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याद रक्खो-जैसे एक ही शरीरके भिन्न-भिन्न अङ्ग, 
उनके भिन्नभिन्न नाम और काम होनेपर भी एक ही 
चेतन आत्मा सबमें सत्र समय सर्वथा व्याप्त है, सब 
उसीसे अनुग्राणित, जीवित और क्रियाशील हैं, सबके 
भिन्न नाम-रूप-क्रिया होनेपर भी सत्र अङ्ग-अवयव परस्पर 
एक दूसरेको सहज सेत्रा सड्ञापतामे तथा उनके सुख- 
हितेसम्पादनमें संळान हैं, से ही एक ही विराट 
आत्मा--त्रह्म या परमात्मा इन विभिन्न नाम, रूप तथा क्रिया- 
वाले असंख्य त्रह्माण्डोमें व्याप्त है और शरीरके अङ्गोंकी 
भाँति ही विभिन्न ब्रह्माण्डोके मानवमात्रका, जिसको 
भगवानने विवेकज्ञान दे रखा है--यह कतंव्य है कि 
वह भिन्न-भिन्न कर्म करता हुआ भी सर्वात्मभावसे 
सबके सुख-हित-सम्पादनमें, सबकी सहज सेवा-सहायतामें 
लगा रहे | यही तत्त्वक्ञानका सावन है और भारतके 
ऋषियोंकी यही अनुभूति है । 
याद र॑खो-अज्ञानत्रशा जीवमें “अह? ( “मै पन) की 
उत्पत्ति होती है । वास्तत्रमें यह “अहं? उसे मित्रा है-- 
संसारके व्यत्रहार-निर्वाहके छिये, बसे ही जेसे नाटकके 
प्रत्येक पात्रको “अहं? ( उसका न'म, रूप तथा काम ) 
नाटककी सफळताके लिये उसे दिया जाता है । परंतु 
वह उस “अहं? को सत्य मानकर उसमें ममता-आसक्ति 
तथा उससे परमें उपेक्षा, द्वेष आदि कर बैठता है और 
उसी क्षुद्र 'अहंके कल्पित मङ्गलके लिये विविध 
कामनाओंके वश होकर व्रिवेकभ्रट हो जाता है एवं 
अपने मङ्गळ्के नामपर नित्य अभाव, नित्य अशान्ति) 
नित्य दुःखका अनुभव करता हुआ नित्य नये-नये पार्पोका 
आचरण करके अपना भविष्य बिगाड़ता रहता है | 
यह “अहँ जितनाःजितना छोटे दायरेमें आता है, 
उतना-उतना ही अधिक दूषित होता है-जैसे छोटेसे 
गडेमें इकट्ठा हुआ शुद्ध जल दूषित हो जाता है 


याद रक्खो--भारतका अनुभूत सत्य तत्त्वज्ञान बतलाता 
है कि केवळ मनुष्य ही नहीं, जड-चेतन जीवमात्रके 
रूपमें एक परमात्मा ही अमिव्यक्त हो रहे हैं। इसी 
तत्वको सदा सामने रखकर ही व्यवहार करना चाहिये; 
पर सीमित गंदा “अहं? ऐसा करने नहीं देता | जब 
पाकिस्तान तथा हिंदुस्थान एक देश था, तब हिंदू- 
मुसल्मान-पारसी-समी देशकी स्वतन्त्रताके लिये एक 
सूत्रमे अंघकर स्वतनत्रताकी साधना करते थे | अलग- 
अलग धर्म होते हुए भी समी “भारतीय” थे । पाकिस्तान 
बना कि दो परस्परविरोधी राष्ट्र बन गये । सिख और 
हिंदूमें तो दोकी कभी कल्पना ही नहीं थी । क्षुद्र 'अहं'ने 
आज उन्हें दो बनाकर आपसमें वेमनस्य उत्पन्न करना 
आरम्म कर दिया । सारा भारत एक देश था, आज 
क्षुद्र अहंके कारण भाषा तथा भूमिकी सीमाके नामपर 
प्रत्येक प्रान्त एक दूसरेको प्रथक्‌ मानकर अपने सीमित 
स्वार्थके लिये आपसमें लड्ने लगे | पंजाब-हरियाणा दोनों 
ही पंजाब थे | कोई लड़ाई नहीं | अब क्षुद्र अहंके 
कारण हुई दुर्देशा देखिये | परस्पर रक्तपात, अनशन, 
शरीरदाह, . आगजनी, विध्वंस हो रहा है । यह 
सारी हानि अपनी ही हो रही है, पर क्षुद्र अहं इस 
तर दृष्टि ही नहीं जाने देता । 

याद रखो -कुछ समय पहले भारतमें बहुत थोड़े 
राजनीतिक दल थे | जो थे, उनमें कम-से-कम अपने 
दळमें तो मतेक्य तथा प्रेम था, पर आज कांग्रेसी, समाज- 
वादी, कम्यूनिस्ट तथा अन्यान्य दलोमें प्रत्येक दमे 
परस्परविरोधी अनेक भेद हो गये हैं और देखिये क्षुद्र 
(अहं? का चमत्कार कि वें एक उद्देश्यवाले होकर भी परस्परमें 
बुरी तरहसे नीचे स्तरका वाग्युद्ध और शरीरयुद्ध करते हैं 


एवं एक दूसरेको गिरानेमें लगे हुए हैं। बातःबातपर 


दळ और मत बदलनेमें भी नहीं सकुचाते | धर्म, देश और 





संख्या ३ ] 


पागलकी झोली 
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जातिके लिये सत्रत्यागकी शिक्षा, प्राप्त किये इए, अपने 
व्यक्तिगत जीवनसे लोगांको त्याग, सदाचार तथा 
शिशचारकी शिक्षा देनेवाले लोकनायकोंकी जब क्षुद्र 
अहंके कारण इस प्रकार दुगति हो रही है, तब 
उनको आदर्श मानकर उनका अनुकरण करनेवाले 
जनसमूहकी क्या गति होगी ? यह बहुत ही 
विचारणीय प्रश्‍न है | 


याद रक्खो-इस समय क्षुद्र सीमित “अहं? का तूफ़ान 
आया हुआ है । प्रायः सभी उसमें फॅसे हैं । अतएव सबका 
सुधार तो अभी कठिन है| अभी तो मानव-जगत्‌ पतनकी 


ही ओर जा रहा है । इस स्थितिमें जो लोग मानव-जीत्रनके 
असली उद्देश्यको समझकर अपना जीवन सफल करना 
चाहते हैं, उनका व्यक्तिगत रूपसे यह कर्तब्य है कि वे 
सबसे पहल अपनेको “आत्मा? समझें और सबको अपने 
उसी आत्माका अभिन्न स्वरूप मानें | यह स्मरण रहे कि 
हम पहले एक आत्मा हैं, पीछे अमुक देशवासी हैं, 
अमुक धर्मसम्प्रदायके हैं, अमुक जातिके हैँ, अमुक 
प्रान्ते हैं, अमुक भाषा-भाषी हैं, अमुक परिवारके हैं 
और अमुक व्यक्ति हैं । जिस किसी विचार या 
क्रियासे अपने आत्मखरूपपर आघात पहुँचता हो, उससे 
सात्रधानीके साथ अचे रहें | पढी परम कर्तव्य है । 





'शिव! 
पागलकी झोली 
[ 'तुम' की तोप ] 


( लेखक- महात्मा श्रीश्रीसीतारामदास आँकारनाथजी महाराज ) 


पागल एक दिन अपने मनसे ही---राम-राम ! 
“तुम'की तोप? 'तुमःकी तोप'--ऐसा बोल रहा था । 
इसी समय रामदासने आकर कहा---अरे पागल बाबा ! 
यह (तुम की तोप आखिर क्या है १ 


पागल-“तुम' की तोपसे सब कुछ उड़ा देनेके 
वाद बस, उसी समय तुम, में आनन्द-आनन्द- सब 
कुछ एकाकार हो जाता है-यह कैसा आनन्द है | 
राम राम सीताराम ! 

राम-तुमःकी तोपक्रे माने क्या हैं १ 


पागल-सीतारांम । इस आकारामें दाग दो 'तुम'की 
तोप, बस, आकाश गायब, केवळ तुम ही । गङ्गाम 
मारो 'तुमःकी तोप, गङ्गा नहीं-वहाँ भी केबल तुम | 
समुद्रपर चला दो “तुम'की तोप, समुद्र नहीँ- क्रेत्रल तुम, 
केवळ तुम । इन पेड-पौधांपर चला दो 'तुम'की तोप, 
बस,पेड़-पौधे नहीं, केवल तुम । पशुओंपर दाग. दो “तुम? 


की तोप, पशु नहीं, केवळ तुम | इस मानव-सपुदायपर 
चला दो 'तुमःकी तोप, मानव नहीं, केवळ तुम। इस 
मायीपर चला दो 'तुमः्की तोप, मायी नहीं, केवल 
तुम । अरे, तुम, केवल तुम ही तुम । रे! सब तुम ही 
तुम रे ! 

राम-इसका मतलब तो बुरा नहीं है, “तुम? की तोप 
मारकर उसके बाद क्या करना होगा ! 

पागल-राम राम ! प्रणाम करना, सीताराम | जो 
देखना, जो सुनना, जो खाना-सब 'तुम?की तोपसे उड़ा 
देना | फिर कुछ भी अलग-अलग नहीं रह जायगा । 
केवल तुम ही हो जायगा । आनन्द, सुख, अमय, 
अमृतरस-ये सब तुम ही हो । स्रया आनन्दमें, रसमें 
अमयमें और अमृतमें लिपटचिपटकर ऐसे नाचना 
आरम्भ कर दो । ( पागल नाचने लगता है ) 

राम-रुको रुको पागल बाबा ! मान लो बाहरका | 
सब कुछ उड़ा दिया 'तुमःकी तोपसे, किंतु भीतरका | 








७६४ 





घसर-फसर, चिल्ल-पों--पूजा करने वेठनेपर जूते 
खरीदना, रामका ध्यान करने वेठनेपर खाक-पत्थरका 
चिन्तन करना--इन सबका क्या उपाय है १ 

गल-सीताराम । इन सभीको 'तुमःकी तोप से उड़ा 
देना होगा ! जप करने बेठनेपर मनमें आया आज किसान 
हो गया हूँ, शीघ्र उठना होगा | मारो 'तुमःकी तोप, 
किसान तुम | ठीक काम करो-करो जप | 

फिर मनमें आया हरेक्रष्गने मुझे बहुत गालियाँ 
दीं | तुरंत 'तुम'की तोप दाग दो। हरेकृष्ण होकर 
“तुमने मेरे पापोंका क्षय कर दिया, फिर जप 
चाळ कर दो । मन बोला-लडका उच्छुङ्खल हो गया 


है | मार दो 'तुमःकी तोप । उड़ जायगा लड़का और. 


उसकी उच्छुङ्खलता | बटू बड़ी वातूनी है--दाग दो 
“तुमश्की तोप, बहू उड़ जायगी और उसी जगह 
देखोगे कि “तुम” खड़े हँस रहे हो । कुत्ता, बिल्ली, 
सियार, भळा-बुरा, काम, क्रोध, लोम, लोगोंकी आँखोंमें 


कस्याण 





धूल झोंकनेके लिये साधुनेष सजना-जो भी तुम्हारे 
सम्मुख आकर उपस्थित हो-सीताराम । धार्य घाय धाय 
करके “तुम'की तोपसे सबको उड़ा दो । फिर “तुम? के 
अनन्त साप्राज्यमें तुम्हारे “तुमःका तुम अभिषेक कर 


दो | तब आसपास, आगेपीछे, रोग-शोकमें, अभाममें 


अथवा साधुत्रादमें सर्वत्र “तुम? को देखते-देखते तुम भी 
“तुमश्मय हो जाओगे, राम-राम सीताराम ! 
राम-यह बात मनमें रहे तब न १ 
पागळ-राम-राम करो, खाली रामराम । वेसा होने- 
पर मनमें रहेगी । साधारण तोपकी एक सीमा होती है, 
किंतु यह 'तुमःकी तोप असीम अनन्त अखण्ड है; यह 


तोप कभी समाप्त नहीं होगी | इसे कोई छीन नों 
सकेगा । उड़ाओ-उड़ाओ “तुम'की तोपसे इऱ्यमात्रको, 


उडाकर चलो उस अभय आनन्द अमृतके महासाघ्राज्यमें | 


राम-राम सीताराम बोलते हुए पागलने नाचना शुरू 
कर दिया | रामदास अव उसका नृत्य नहीं रोक सका । 





टट्‌ निश्चय कीजिये 


हढ़ निश्चय कीजिये 
१-भीकृष्ण सवंत्र हैं । 
२--भ्रीकृष्ण सर्वेसमर्थ हैं । 
३--श्रीकष्ण स्वश्च, स्वंधिद्‌ हैं । 
४--श्रीकष्ण सर्वंसुहृद्‌ हें । 


( १ ) भगवान्‌ सत्र है अथोत्‌ वे नित्य-निरन्तर सभी जगह मेरे साथ ही हैं । 


( २ ) श्रीकृष्ण सर्वेसमर्थ हैं अथोत- भगवान, अनन्त, अपरिसीम, असमोद्ध्वे सामथ्येवान हैं 1 वे 


| असस्भवकों भी तुरंत सम्भव कर सकते. हें । उनके लिये असम्भव कोई वस्तु है ही नहीं । - 
'( ३ ) श्रीकृष्ण सरन्न, सर्वविद्‌: हैं अथोत--अनन्त चिइव-त्रह्माण्डमे अनादिकालसे इस क्षणतक कहाँ, 
। कवः क्या केसे हो चुका है; अभी इस क्षण कहाँ, क्या, कत्र, केसे होगा--इसे वे अभी प्रत्यक्षरूपसे 
जान रहे हैं। उनके लिये सव कुछ वतमान है । भूतकाल, भविष्यकाळ उनके लिये नहीं है । 
अतएव वे मेरे मंनकी स्थितिको, - मुझसे सम्बद्ध सभी कुछको :निरन्तर जान-रहे हैं । चह 
( ४ ) भगवान्‌ सबंखुहद हैं अर्थात्‌. मेरे परम मित्र हैँ, उनके हृदयमे मेरे लिये अनन्त, .अपरिसीस 


प्यारका समुद्र नित्य-निरन्तर लहरा रहा है। 


आज इस क्षणसे मै निश्चय कर रहा हूँ कि उपयुक्त चारों भावांको अपने मनमे पूर्ण 
रूपसे प्रतिष्ठित करनेका प्रयास करूंगा और भगवानकी कपासे यंह अवश्य 'होगा,'होगा>: होगा । 





बला 
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श्रीमद्भागवतमहापुराणकी विलक्षण महिमा 


एक परलोकगत आत्माने अपने उद्धारके लिये घरवालोसे श्रीमद्वागवत-सप्ताह 
करानेकी याचना की और सप्ताह करानेपर उसे सद्गति ग्राप्त हुई 
[ परमपूज्यपाद श्रीमञ्चगद्गुरु शंकराचाय गोवर्धन-पीठाधीइचर 
' श्रीखामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराजफे श्रीमुखसे 
सुनी बिल्कुल सत्य घटना |] 
( लेखक-भक्त श्रीरामशरणदासजी, पिलखुवा ) 


. गत दिसम्बर सन्‌ १९६९ में भारते सुप्रसिद्ध तीर्थ 
वाराणसीमें भारतके सुप्रसिद्ध महान्‌ धर्माचाय परमपूज्यपाद 
श्रीमञ्जगदूगुरु शंकराचाय गोवधनपीठावीश्वर अनन्त 
औविभूंषित श्रीखामी श्रीनिरज्जनदेवतीथेजी महाराज 
पधारे थे. । उन्होंने श्रीमद्भागत्रतमहापुराणके सप्ताहकी 
अद्भुत महिमाक्रे सम्बन्धकी अपने खयंकी जाँच की हुई 
एक महान्‌ आश्वयजनक सत्य घटना सुनायी थी 
जिसे मैंने आपके श्रीचरणोंमें बैठकर अपनी डायरीमे नोट 
कर लिया था । वह घटना. नीचे दी जा रही है | आशा 
है, पाठक इसे बड़े ही ध्यानसे पढ़नेकी कृपा करेंगे । 
इसमें कहीं भी गलती रह गयी हो वह सब मेरी है, 
पूज्यपाद श्रीश्रीआचायचरणकी नहीं । 

मैंने पूज्य महाराजजीसे पूळा-- 

प्रश्‍न-पूज्य महाराजजी ! परलोकगत आत्मा भी 


पुराण सुननेकी माँग करती है, क्या यह बात सत्य है ! 


पूज्य जगदूंगुरुजी-बिल्कुल सत्य है । 

प्रश्‍न-क्या इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है ! 

पूज्य जगदूगुरुंजी-ऐसी कितनी ही बिल्कुल सत्य 
घटनाएँ. हैँ कि जो हमने-स्त्रयं: देखी हैं | i 

प्रश्न महाराजजी | क्या आप कोई घटना सुनानेकी 


"कृपा करेंगे ! 


पूज्य जगदूगुरुजी-घटनाएँ तो बहुतसी हैं । आज 


हम आपको एक बिल्कुल नयी सत्य घटना सुनाते हैँ, जो 
इस प्रकार है--- हे 


~ 


यह कोई पुरानी या सुनी-सुनायी बात नहीं है, 
अपितु अभी नयी घटी एक बिल्कुल सत्य घटना है । 

उत्कल देशाके विख्यात कटक नगरमें एक गुळाबराय 
मांडूमळ नामक सुप्रसिद्ध फर्म है । भारतमाता गुडाक्‌ 
फेकट्री'की वह फर्म मालिक हैं | लगमग तीन वर्ष हुए, उनकी 
एक तरित्राहिता युवती पुत्रीका शरीरान्त हो गया था 
और बह मरकर भूतयोनिको प्राप्त हो गयी | उसकी एक 
चचेरी बहन थी, जो आयुमें उससे बड़ी थी; भूतयोनि- 
प्रात वह आत्मा अपनी उस चचेरी बहनको परेशान 
करने लगी | उसके बन्धुबान्धत्रों और घरालोंने तथा 
आजकलके अंग्रेजी पढ़ेः-लिखे बुद्विमान्‌ लोगोंने इसे 
हिस्टीरियाकी बीमारी बताकर डाक्टरोसे इलाज करानेकी 
सलाह दी । घरवालोंने सबकी सलाह मानकर अच्छे-से- 
अच्छे प्रमुख डाक्टराकि द्वारा उसकी चिकित्सा करायी | 
चिकित्सामे अपने हजारों रुपये खच किये; पर लाम कुछ 
भी नहीं हुआ। उस चचेरी बहनकी बीमारी घटनेके बजाय 
और भी ज्यादा बढ़ती चली गयी | जब अपने शहरके बडे 
बड़े डाक्टरॉसे भी उसे कोई लाम प्रतीत नहीं हुआ तो 
उन डाक्टरोंकी और अच्छे आदमियोंकी सलाह मानकर 
उसक्रे घरवाले उसे इछाजके लिये कलकत्ता, बम्बई 
आदि बड़ेबड़े शहरोंमें ले गये और वहाँके बढ़े-से 


'बड़े प्रतिष्ठित डाक्टरोंसे उसका इलाज कराया गया | 


कहा जाता है कि इस इलाजमें उनके पचीस-पचास क नै 


हजार रुपये खंचे हो गये । खुल्कर पेसा खच करनेप 
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कल्याण 


[ भाग ४४ 


ह ्स्््््न्््व््व्व्य्य्य््स्सस्स्स्- 





भी बीमारी एक प्रतिशत भी कम नहीं हुई, वरं वह 
बढ़ती चली गयी | अव तो उसके घरवाळे ही नहीं, 
अपितु अड़ोस-पड़ोसके लोग भी परेशान हो गये और 
समझ नहीं पाये कि वास्तवमें क्या बीमारी है । 


जब घरवाले इल्राज कराते-कराते थक गये और 
चारों ओरसे निराश हो गये तो एक दिन उस चचेरी 


आत्माने कहा--“इसे बीमारी कुछ भी नहीं है | यह 
बहन मेरे कारण परेशान है और मैं स्वयं भी इस 
समय बड़ी परेशान हूँ | अपने किसी पूर्वजन्मके 
पापोंके फलस्वरूप मैं इस समय पिशाच-योनिके दुःख 
भोग रही हूँ । जवतक मेरी इस पिशाच-ोनिसे मुक्ति 
नहीं होगी, तबतक मेरी इस वहनका लाख इलाज कराने- 
पर भी रोगसे छुटकारा नहीं होगा और इसे सुख-शान्ति 
नहीं मिलेगी ।? 


घरवार्लोके यह प्रश्‍न करनेपर कि "तुम्हारी इस 
पिशाच-ोनिसे मुक्ति होनेका और तुम्हें शान्ति प्राप्त 
होनेका सावन क्या है ? वह हमें बताओ तो हम उसके 
अनुसार करें ।? उत्तरमें पिशाच-योनिको प्राप्त उस परलोक- 
गत आत्माने कहा कि “मेरी मुक्ति और मेरी सदुगति- 
का एकमात्र उपाय है---श्रीमद्भागवत-सप्ताह-भ्रवणः । 
श्रीमद्वागवत-सप्ताह-श्रवणके अतिरिक्त आप चाहे लाखों 
रुपये खर्च करें, न-तो इसका इलाज होगा, न मुझको ही 
इस प्रेतयोनिसे छुटकारा मिलेगा | इसलिये यदि 
आप चाहते हैँ कि मेरी बहन भी रोगमुक्त हो जाय 
और मुझे मी इस पिशाचयोनिसे छुटकारा मिळ जाय 
तथा मुझे सद्गति प्राप्त हो जाय तो आप शीक्र-से-शीघ्र 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको ` बुछाकर उनके द्वारा हमारे कल्याणके 
निमित्त श्रीमद्वागवत-सप्ताह-श्रवणका आयोजन कीजिये |”? 
. उसके माताःपिताने और भाई आदिने इसी वर्ष 


. के 


संवत्‌ २०२६ माद्रपदमें उसके कथनानुसार एक 


रूख 


बड़ी बहनके शरीरमें आकर परलोकगत छोटी बहनकी मा 


सनातनवर्मी विद्रानू त्राझणको बुलाकर उनके द्वारा 
श्रीमद्वागत्रत-सप्ताइ-श्रत्रण प्रारम्भ करा दिया | 


श्रीमद्वागवत-सप्ताहकी कथा तो प्रारम्भ हो गयी, किंतु 
घरवाळे तथा वे कथावाचक पण्डितजी महाराज वहाँ- 
पर बाँस गाड़ना भूल गये, जो श्रीमद्वागत्रत-सप्ताहके 
शुभ अत्रसरपर एक बाँस गाड्नेकी बहुत प्राचीन शास्त्रीय 
प्रथा है | कहा जाता है कि परलोकगत आत्मा उसपर 
बैठकर कथा सुनतो है | उस परलोकगत “आत्माको यह बात 
बड़ी खटकी और उसने फिर अपनी उस चचेरी बड़ी बहनके 
शरीरमें प्रवेश करके कहा कि “आपने श्रीमद्भागवत-सप्ताह- 
श्रत्रण कराना तो प्रारम्भ अवश्य करा दिया है, किंतु 
यहाँपर मेरे बैठनेके लियें श्रोभद्वागत्रत-सप्ताहके नियमके 
अनुसार वाँस नहीं गाडा, जिसपर बैठकर मैं श्रीमद्वागवत- 
सप्ताहका श्रवण करती। सत्रको पता है कि उस बाँसपर 
बैठकर प्राचीनकालमें धुन्धकारी नामक प्रेतने गायके पेटसे 
पैदा हुए गोकर्ण नामक अपने भाईसे श्रीमद्भागव॒त-सप्ताह 
सुनकर मुक्ति प्राप्त की थी । फिर बताओ, मैं कडाँपर बैठ- 
कर श्रीमद्भागत्रतकी परम पावन कथा सुनकर मुक्ति 
लाम करू १? 

अब तो उस परलोकगत आत्माकी इस शाखीय 
'बातको सुनकर .सबने अपनी गळती स्वीकार की और 
वहाँपर बाँस गाडा । किंतु बॉसक्रे गाइनेपर भी एक भूछ 
यह रह गयी कि बाँसके ऊपर जो कपड़ा लपेटा जाता 
है, वह कपड़ा लपेरना भूल गये | 


परलोकगत आत्माने पुनः अपनी चचेरी बड़ी 
बहनके शरीरमें आकर कडा--“आपने इस बाँसपर कपडाँ 
नहीं लपेटा है, फिर भला इस नंगे बाँसपर मैं किस प्रकार 
बैठ सकती हूँ ! नंगे बाँसपर बैठनेसे वह बाँस 
मेरे चुमता है, इसलिये तुरंत उस बाँसपर कपड़ा लपेट दो 
जिससे वह बाँस चुभे नहीं और मैं-शान्तिसे बैठकर 
श्रीमद्वागवतका सप्ताह श्रवण कर सकूँ १? तब घरबालोंने 


संख्या ३ ] 


दिव्यलोकमें कौन जाते हैं ! 
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ene 


तुरंत उस नंगे बाँसपर कपड़ा लपेग्र और अपनी गलती 
स्वीकार की तथा उस आत्मासे इस भूलके लिये क्षमा माँगी । 
इस बातकी चर्चा अडोस-पड़ोेस और टोले मोहल्ले- 
में सर्वत्र फैल गयी | समी लोग सुनकर बड़े आश्चर्यचकित 
रह गये | अब तो श्रीमद्वागवत-सप्ताह-श्रवग करनेके लिये 
और जीवित व्यक्तिके द्वारा कही गयी परलोकगत आत्माकी 
वार्ते सुननेके लिये हजारों मनुष्योंकी भीड़ सप्ताहकथा 
में लगने लगी और इस महान्‌ आश्चर्यजनक सत्य 
घटनासे पुनर्जन्म, पुराण, वेद-शा और उनके द्वारा 
बताये गये उपायोपर लोगोंका विश्वास बढ़ता गया | 
अन्तमं उस आत्माने अपने भाइयोंसे और अपनी 
मातासे कहा कि “हमारे पिताजीकी भी मुक्ति नहीं हुई 
है; क्योंकि आजकळग़े लोग अपने माता-पिताकी 
सम्पत्ति तो लेते हैं, किंतु उनकी अन्त्येष्टि और -उनके 


'निमित्त श्राद्ध-तर्पण, आह्मणभोजन, दान-पुण्य इत्यादि 


शास्रीय कर्म विधि-विधानोंके द्वारा श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
नहीं करते | इसलिये उन माता-पिताओंको अधोगतिमें 
जाना पड़ता है | अतएव आप पिताजीकी मुक्तिके लिये 
भी श्रीमद्भागवत सप्ताह करवाना, तभी उनकी मुक्ति होगी ।? 

इन सब घटनाओंको सुनकर कलकत्तेसे उस परलोक- 
गत आत्माको सास भी श्रीमद्भागवत-सप्ताहमें भाग लेनेके 
लिये वपर आ गयी | उस आत्माने अपनी चचेरी 
बहनके शरीरमें प्रवेश करके अपनी उस साससे कहा 
कि “इस श्रीमद्वागवत-सप्ताह करानेका जो भी खर्च होगा 


उस सत्र खर्चको आप मेरे ससुराल्वालोक्री तरफसे 
'दिल्वाना; क्‍योंकि मरनेके वाद्‌ विवाहिता ख्रीकी सारी 
उत्तरक्रिया करनेका दायित्व ससुराल्वालॉपर ही होता 
है, माता-पिता अथत्रा भाई-बन्धुओपर नहीं | अतः. 
यदि आप इस श्रीमद्वागवत-सप्ताहका खर्च नहीं देंगे तो 
मेरे माता-पिताके द्वारा खर्च होनेत्राले सप्ताहसे मेरी 
मुक्ति न होगी ।' सासने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया । 
इधर श्रीमद्भागत्रत-सप्ताह सानन्द समाप्त होनेपर वह 
आत्मा सद्गतिको प्राप्त हो गयी और इधर उसकी 
जीवित चचेरी बहन भी सब प्रकारके रोग-शोकसे सुक्त 
हो गयी । आज वह पूर्ण स्वस्थ है और उसके सारे घर 
वाले भी आनन्द मना रहे हैं । 

यह है श्रीमत द्रागवत महापुराणकी अद्भुत महिमा 
जिसके सुनने मात्रसे परलोकगत आत्माको पिशाच-योनिसे 
तत्काल छुटकारा मिल गया, उसकी सदूगति हो गयी । 
जो ऐसे परम कल्याणकारी पुराणोंकी निन्दा करते हैं, 
अपना और अपनी संतानका तथा अपनी हिंदूजाति 
एवं देशका कितना अहित कर रहे हैं, यह विचारणीय 
है | इस सत्य घरनासे सिद्ध हो जाता है कि हमारे शाल्र- 
पुराणोंकी सभी बातें अक्षर-अक्षरसे बिल्कुल सत्य हैं । 
आशा है पाठक अपने सत्य सनातनधर्मके प्राण इन 
पुराणोंकी अद्भुत महत्ताको समझेंगे और इन पुराणोंके 
बताये अनुसार चलकर सनातनधर्मकी शरणमें रहकर 
अपना और अपने देश-जातिका परम कल्याण करेंगे। 

बोलो सनातनधमंकी जय | 





दिव्यलोक्में कोन जाते हैं ? 


अनासक्त जो धर्मे-कमाईपर 


सत्य-धमरतः 
| जननी-बहिन-सुतां सम जो 


निभेर । 
परनारीको लखते नरवर ॥ 


५/५ चोरी रहित, नित्य-निज स्थितिमें तुष्ट, बोलते सदा मधुर । 
किसी हेतु जो झूठ न कहते, रहते सदा सत्यपर स्थिर ॥ 


परद्रोहवर्जित, समदी, दयाशील; 
भजन-परायण, निष्कामी वे दिव्यलोकम 





७.) | [ ट 


जाते नर॥ 








सत्सडु-वाटिकाके बिखरे सुमन 


१-भगवद्धजनकी मुख्य तीन वृत्तिया हे--अनन्य, 
मुख्य ओर गौण | अनन्य वृत्तिमे कोई प्रयत्न नहीं होता । 
वहाँ भजन स्वाभाविक होता है, जेसे श्वास लेनेमें हमें प्रयत्न 
नहीं करना पड़ता, श्वास स्वाभाविक रूपसे आता हे । 
मुख्य वृत्तिमे अन्य वस्तुओकी महत्ता भी साथमै रहती है, 
पर उनकी ओरसे मनको हटाकर भजनमें मुख्यभाव 
किया जाता है । गोण वृत्तिमे भजनकी अपेक्षा अन्य 
वस्तुओंका महत्त्व विशेष हो जाता है | अन्य वस्तुओंकी 
हानि नहीं होनी चाहिये, फिर चाहे भजन हो या न हो-- 
यह गौण वृत्तिका रूप हैं| पर जहाँ उपेक्षा ही नहीं; अवहेलना 
होती है, वहाँ गौण वृत्ति भी नहीं रहती । वतमान युगमें 
भगवान्‌ एवं भजनके प्रति अवहेलना है, जान-बूझकर 
इनकी अवज्ञा की जाती है | यह स्थिति बड़ी दयनीय है । 


२-चृत्तिके अनुसार जीवन वनता है । भीतरके विचार 
मनुष्यके जैसे होते हैं; वह वैसा ही हे; वही उसका 


वास्तविक रूप हे । मनुष्यके भीतरी विचार केसे हैं, यह - 


उसे ही सबसे अधिक ज्ञात होते हैं | अतः अपने स्वरूपका 
ज्ञान स्वयं मनुष्यको जितना होता है, उतना अन्यको नहीं । 
मनुष्यको चाहिये अपने भीतरी स्वरूपको भगवन्मय; 
भजनमय वनावे, बाहरी रूप खाँगके अनुरूप जो हो । 


३-साधकका सबसे पहल्य काम हे--अपने चिन्तनको 
बदलना | भागवतमें गोपियांका जो स्वरूप वर्णित है, उसमें 
गोपियाँ “मगवन्मनस्काःः हैं; हम आज 'भोगमनस्का 
बने हुए हैं ।>>०%६ ऊपरकी क्रियामे भेद न होनेपर भी 
मनके भावके अनुसार उसमें भेद होता है । दो व्यक्ति 
भोजन करते हैं--एक शरीर-रक्षाके लिये, दूसरा स्वादके 
लिये । दोनोंकी क्रिया एक-जेसी होनेपर भी; भीतरके भाव- 
भेदके कारण दोनोंमें बड़ा अन्तर है। . 

४-जिस मनुष्यको अपनी उन्नति करनी है; उसे 
सबसे पहले अपनेको बुरे सङ्गसे बचाना चाहिये । बुरा सङ्ग 


मनुष्यका ही हो, सो बात नहीं है । वातावरण परिस्थिति, 


वस्तु, विचार--सब बुरे सङ्ग हो सकते हैं। जिस व्यक्ति, 
वातावरण? परिस्थिति, वस्तु विचार आदिके द्वारा 
तीन चीजें हों--भगवानकी ओरसे चित्तकी वृत्ति हटे, 
भोग-विषर्याके प्रति रुचि बढे एवं विषर्योकी प्राप्तिके 


लिये पापकी ओर प्रवृत्ति हो--समझ लेना चाहिये वह 
हमारे लिये 'कुतड्ध' दै । ॒ 

५-आरोग्य-लाभके लिये कुपथ्यक्रा त्याग, ओपषध-सेवन 
एवं सुपथ्यका ग्रहण--ये तीन चीजें अनिवार्य हं । साधनामं 
भी इन तीन चीजोंकी नितान्त आवश्यकता हे--जेसे भवरोग 
बढानेवाले जितने भी हेतु है, उनका त्याग; भगवत्स्मरण- 
चिन्तनरूप औषधका सेबन और भगवानकी ओर रुचि 
उत्पन्न करानेवाले सङ्गक्रा ग्रहण । इन तीनोंमेंसे एकका भी 
अभाव नहीं होना चाहिये । े 

६-०गोपीभावः--यह भोगका मार्ग है ही नहीं । 
इसे भोगका मार्ग समझकर चलनेसे ही गड़बड़ होती है । 
इसमें तो त्याग-ही-त्याग हेः त्यागकी स्मृतिका भी त्यांग 
हैं | भोगोंकी महत्ताकी विस्मृति ही नहीं? उनके अस्तित्वका 
लोय एवं त्यागकी स्मृतिकी विस्मृति . जहां होती हे, वहीं 
“गोपीभाव! है | 

७-जिस त्यागमें सहज सुखकी अनुभूति नहीं होती 
वह त्याग त्याग नहीं है | जबतक त्यागमे अभिमान 
है; त्यागकी स्मृति है, त्यागी हुई वस्तुकी महत्ता बनी है, 
तबतक त्यांग स्वाभाविक नहीं है । 

८-प्रेम “देना जानता हैं; “लेना? नहीं जानता । प्रेममें 
बहुत मिलता है, पर प्रेमी लेना नहीं चाहता, वह तो 
निरन्तर देता-ही-देता है | 

९-साधकको चाहिये कि वंह दूसरोंकी समालोचनाकी 
परवा न करे तथा दूसरे कर तो हम करंगे--इस भावको 
हृदयमें न आने दे | वह अकेला किसीकी परवा न 
करता हुआ सतत अपनी साधनामें छगा रहे | 

१०-जिसको जगतूके -सुख कम प्राप्त हैं; उसे 
भगवानका वरदान प्राप्त हैं | .पर मनुष्य ऐसी खितिमै 
भगवानके वरदानका दरान नहीं करता | 


११-अत्यन्त दीनतायुक्त सेवाका भाव जिस सेवकम होता 
हे, उसमें यह विलक्षणता होती है कि वह अपनेंको कुछ 
पानेका अधिकारी मानता ही नहीं । “अपनी सेवाके बदलेमें 
कुछ लेना नहीं?---यह अभिमान ओर में कुछ नहीं लेता?--- 
यह त्यागवृत्ति--उसमें नहीं होती । वह तो अपनेको 
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सर्वथा अयोग्य अनुभव करता है और यह मानता है कि 
इस अयोग्य स्थितिमें यदि मुझे नीची-से-नीची कोई मी 
सेवा मिल जाय तो उससे बढ़कर मेरा क्या सौभाग्य होगा ? 
भगवान्‌ श्रीराघा-माधवकी निकुञ्ज-छीलामै (मञ्जरी भावश्को 
सबसे श्रेष्ठ माना गया है । मञ्जरीका काम यही है कि वह 
दीन-से-दीन) हीन-से-हीन काममै भी परम उल्लाससे लगी 
रहती हे । झाडू देना, जूते साफ करना, पीकदान साफ 
करना आदिमें वह मस्त रहती हे । ये काम या तो वेतनभोगी 
करते हैं या जिससे सबसे अधिक अन्तरङ्गता होती दै, वे 
करते हैं | मञ्जरी अन्तरङ्गताका आदर्श है । मञ्जरी इससे 
ऊँची सेवा करना नहीं चाहती | वह डरती है कि कहीं मन्त्रणा 
करना, साथ वेठना आदिके कारण उसकी सेवा छूट न 
जाय | वास्तवमें वह अपनेमें ऊंचा काम करनेकी योग्यता 
ही नहीं मानती, वह तो यही अनुभव करती रहती है कि जो 
सेवा उसे प्राप्त है, वह उसे भी यथोचितरूपमें नहीं कर 
पाती । इन दोनों बृत्तियोंके कारण उसके हृदयमें अभिमान 
झॉकतक नहीं पाता । फिर भगबानके द्वारा सुख एवं 
सम्मान पानेको तो उसमें कल्पनातक नहीं हो सकती । 

१२-साधक कभी यह न समझे कि हम भगवत्प्रेमकी 
प्रा्तिके अयोग्य हैं | अपने देन्य एबं भगवत्कृपाके बलसे 
अपनेको सदा भगवानके प्रेमको प्रास्त करनेके योग्य माने | 

१३-मगवान्‌ भक्तवाञ्छाकस्पतरु हैं | जो उनसे 
प्रेम चाहेगा, उसे प्रेम मिलेगा, जो मुक्ति :चाहेगा, उसे 
मुक्ति मिलेगी और जो भोग चाहेगा, उसे भोग मिलेंगे | 
विश्वासपूवक जो भगवानसे भोगकी कामना करता दै, उसके 
लिये नवीन प्रारब्धका निर्माण होकर भोग प्राप्त हो जाते 
- हैं | पर भगवत्प्रेमके सामने नश्वर भोगोंकी चाह करना 
मूखंता दै । 

१४-भगवदूविश्वासका मूतं रूप वह है, जहाँ मगवानके 
अतिरिक्त अन्य किसीका स्मरण-चिन्तन न हो | 

१५-प्रेमी भक्तोंकी इष्टिमें वह मुक्तिसुख भी त्याज्य दै, 
जो भगवसत्पेम-सुखका वित्रातक है । 

- १६-धन-सम्पत्तिं, स्त्री-पुरुषका जागतिक सम्बन्ध एवं 

: 'मान-वड़ाई--इन : तीनसे जो जितना वचा रहेगा, वह 
उतना ही सुरक्षित है | मनसे बचना सर्वोत्तम दै, पर 
: शरीरसे भी इन तीनोंसे यथासम्भव बचता रहे | यह ऐसा 


* कोंढका. रोग हे, जो. अनजानमें लग-जाता है । ' 
| माये ९-- 


सत्सङ्गवाटिकाके बिखरे सुमन 
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१७-नश्वर “रूप? . पूजा और “नामःका नाम--यह 
ऐसा व्यामोह है क्रि उससे वचना बड़ा कठिन है | अतएव 
साधकको सदा इनसे सावधान रहना चाहिये | 


१८-मगवत्सेवाधिकार शास्त्रोमे बहुत ऊंचे अधिकारका 
पदार्थ माना गया है । वह सरळतासे प्रास नहीं होता | ' : 

१९-सच्चे सेवकमै यह भाव कभी उदय नहीं होता 
कि “इतने दिन हो गये, इमपर ध्यान नहीं दिया जा रहा 
दै । हमारे साथवाळे दूसरे साधक स्वामीकी कृपा ग्रास कर 
चुके हैं, वे स्वामीके साथ रहने लो हैं, साथ खाते-पीते हैं |? 
वे तो यहॉतक सावधान रहते हैं कि स्वामी हमारी सेवाको 
जानतक नहीं पारवे | यदि स्वामी हमारी सेवा जान जायेंगे 
तो वे सामने हमारे संतोषके लिये चाहे प्रशंसा न भी करें, 
पर अपने मनमें तो हमारी प्रशंसा करेंगे ही और यह हमारे 
लिये सबसे अधिक दुःखकी बात होगी | कारण, हममें सेवा 
करनेको तनिक भी योग्यता नहीं है, यह तो खामीकी 
महानता है कि वे हमारी तरुटियोंसे भरी सेवाको स्वीकार 
कर लेते हैं | | 

२०-कौन-सी सेवाका कितना महत्त्व है; यह सेवाके 
स्वरूपपर निर्भर नहीं करता, सेवकके भावपर निर्भर करता 
है । मामूली-से-मामूलो वस्तु भी भावके अनुसार अमूल्य 
हो जाती है | 

२१-मनुष्य सत्र कुछ त्याग करके भी (त्यामीः 
कहलाना चाहता है | अधिकतर तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 
त्याग न करके भी त्यागी कहलाना चाहते हें । पर जो 
सत्पुरुष हैं, समझदार हैं; वे मी यह चाहते हैं कि हमारे 
सत्‌ कमको लोग जानें ओर उसकी प्रशंसा करें । पर 
साधनाकी दृष्टिसे यह बहुत हानिकारक है.। साधनामें 
त्यागके महत्त्वकी विस्मरति नितान्त आवश्यक है | 

२२-जिसका जीवन सेवामय है, उसमें लोकेषणा नहीं 
रहती | लोकरंजन बहुत बड़ा विष दै, मीठा विष है। 
सच्चा सेवक लोकेपणाकी तो इच्छा रखता. ही नहीं, 
स्वामीके द्वारा भी किसी रूपमें प्रशंसाके शब्द सुनना तक 
नहीं चाहता | वह बस इतना चाहता है कि उसे नीची-से- 
नीची सेवा नित्य मिळती रहे । ऊँची सेवाकी अपनेमै 
वह योग्यता ही अनुभव नहीं करता | 


. २३-सेवाधिकार प्राप्त करनेके लिये दो चीजें आवश्यक 


है सेवाका: अभिमान न होना 'तथा सेबाके बदले प्रशंसा 
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न चाहना, अपितु सेवाके प्रति आसक्ति होना । सेवामें 
उन्नति चाइना भी कामना एवं अभिमानको प्रकट 
करता है | 

२४-भगवत्‌-केङ्कयंको बहुत ऊँचा स्थान दिया जाता 
है । कारण, भगवानका किंकर मानता है कि हममें कहाँसे 
पुण्य आया, कहाँसे योग्यता आयी । हमारा तो सर्वाङ्ग 
दूषित हे । यह तो भगवानका सहज स्वभाव है कि वे 
निजजनके दोष नहीं देखते | इसीसे वे हमें सेवाका अवसर 
देते रहते हैं । 

२५-सेवाका बड़ा सीधा भाव यह है कि सेवक अपने 
अभिमान एवं ममत्वकों भगवानके अपंण कर दे अर्थात्‌ 
अपने मनमें वह यह मान ले कि «मैं भगवानक्रा हूँ ओर 
भगवानके सिवा कुछ भी मेरा नहीं हैः, “में भगवानके सिवा 
किसीका नहीं हूँः---पह मानना अभिमानका अर्पण हैं और 
*मगवानके सिवा कुछ भी हमारा नहीं है? यह मानना 
समत्वका अर्पण है । 

२६-*देन्यः भगवानको प्रिय दै, “अभिमान? अप्रिय 
हे--यह नियम है । 

२७-मुझमे अच्छी-से-अच्छी सेवा करनेकी सामथ्यं 
हे, योग्यता है, में ऊँची-से-ऊंची सेवा कर सकता हूँ?--यह 
वृत्ति सच्चे सेवकर्म कभी नहीं आती । वह तो बरावर 
डरता रहता है कि मेरी सेवामै कोई भूल न हो जाय तथा मैं 
भी सेवा करता हूँ---यह बात स्वामी जान न जायं । 

२८-सेवार्मे जहाँ ऊंच-नीचका भेद है- अमुक्र सेवा 
ऊँची है, अमुक सेवा नीची है-- वहाँ सेवामें “सेवा? बृत्ति नहीं 
है । इसी प्रकार जहाँ सेवाकी कीमत आँक्री जाती है, सेवाके 
स्वरूपका निर्धारण होता हे--कोन-सी सेवा मेरे योग्य है, कौन- 
सी नहीं वहाँ भी वास्तविक सेवा नहीं | जो सेवा केवळ 
सेवाकी भावनासे होती है, वही सेवा है । 

. २९-हमारे पास तीन चीजें है शरीर, मन एवं 
बुद्धि | इन तीनोंसे हम जिन-जिन वस्तुओंका विचारोंकाः 
क्रियाओंका सेवन करते हँ, उन-उनमें हमारी आसक्ति हो 
जाती दै । हम जिस प्रकारकी परिस्थितियोंमें रहते हैं, जिस 
प्रकारकी बातें सोचते) सुनते, कहते हैं) इन्द्रिर्योद्वारा जिस 
प्रकारकी वस्तुएं ग्रहण करते है बैंसे ही हम बनते चले 
जाते हें | ये ग्रुम होते हैं तो हमारा जीवन .झुभ बनता 
जाता है ये अद्यभ होते हें तो हमारा जीवन अग्यम होता 


कल्याण 
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जाता है । अतएव शरीर, मन एं बुद्धिको सदा 
शुमम लगावें | 

३०-हमारे जीवनको जो भगवानसे हटाकर जगतूकी 
ओर ले जाय; हमें उन सभी वस्तुओं) परिस्थितियों विचारों, 
क्रियाओं एवं व्यक्तियांको अशुभ समझना और उनसे 
बचना चाहिये । 

३१-मनुष्ययोनि कर्मयोनि है । अतः मनुष्य क्षणभर 
भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता, चाहे वह कर्म मानसिक 
ही हो । इसलिये मनुष्यके पास सदा इतने शुभ कमं करनेके 
लिये रहने चाहिये कि उसे व्यथकी बात विचारने, स्मरण 
करने; सुनने, करनेका अवकाश ही न मिले | 

३२-साधकको चाहिये कि वह निरन्तर भगवत्‌-सम्वन्धी 
संस्कार ही मनमें भरे, जिससे भगवत्सम्बन्धी बातें ही मनमै 
उदय हाँ और बेसी ही क्रियाएं बनें । जगतूके संस्कार मनमै 
भरनेसे जगत्की ही बातें मनमें आयेंगी और बेसी ही 
क्रियाएं, होंगी । 

३३-भोगोंका सङ्ग होनेसे भोग इतनी जल्दी जीवनमै 
आ जाते हैं कि वे मनुष्यको दवोच लेते हैं | मनुष्य निरुपाय 
हो जाता हैं | अतएव अपना कल्याण चाहनेवालेको निरन्तर 
भोगोंके सङ्गसे बचना चाहिये | 

३४-जेसे कछुआ जरा-सी आवाज सुनते ही अपने 
अङ्गको समेट लेता दै, वेसे ही भोगोंके मनोवेग उदय 
होते ही अपनी वृत्तियांको उधरसे समेट लेना चाहिये | तमी 
रक्षा हो सकती दै, अन्यथा भोग हमें परास्त कर ही डाळंगे । 

३५-साधकको चाहिये कि वह अपनी आवश्यकताओंको 
दिन-प्रतिदिन कम करता जाय और उसके हितेषियौको 
चाहिये कि वे भोगोंमें आसक्ति उत्पन्न करनेवाली वस्तुएं 
उसे देनेका आग्रह न कर । 

३६-साधकको चाहिये कि वह भोगियासे ही नहीं, 
भोगियोंके सङ्गियाँसे भी दूर रहे, अन्यथा उसका भोगोंसे 
बचना प्रायः असम्भव है । 

३७-भोर्गोके चिन्तन-सेवनसे मनुष्य भोगांका गुलाम 
बन जाता है ओर भोग उसपर स्वामित्व करने लग जाते 
हैं । अतएव भोग-चिन्तन एवं सेवनसे सवथा बचना 
चाहिये । त्य 

३८-जेसे किसी मकानमें बाहरसे आनेवाले दरवाजेसे ही प्रवेश 

पाते हैं; वेसे ही जितने भी दोष हमारे अंदर आते हैं” वे 


अ =, 
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सब आते हैं इन्द्रियोंके माध्यमसे ही । इन्द्रियां हमारे दारीर- 
रूपी मकानके दरवाजे हैं | अतएव इन्द्रियॉपर सदा सजग 
पहरा रखना चाहिये, जिससे उनके माध्यमसे दोष भीतर 
प्रवेश न पा सके | 

२९-जो मनुष्य अपना भला चाहता है, उसके लिये 
यह आवश्यक है कि वह निरन्तर अपनेको देखता रहे । 
सदा आत्मनिरीक्षण करता रहे कि मेरे अंदर किस 
प्रकारके विचार आ रहे हूँ | जहाँ जरा-सी बुराई भीतर 
आती दीखे कि वेचेन हो जाय | 

४०-भक्तिकी सीधी-सादी परिभाषा हम करें तो यह 
होगी--जिसने अपने मन-बुद्धिकों भगवानके अधिकारमें 
सांप दिया | 


४१-प्रतिकूल्ताका त्याग और अनुकूलताका ग्रहण 
शरणागतिमें पहली शर्त है | सत्य, अहिंसा, अक्रोध; 
दया--ये सब भगवान्‌के अनुकूल हैं; और क्रोध, हिंसा; 
कपट) अनाचार- ये सब भगवानके प्रतिकूल हैं । अतएव 
शरणागत भक्तके द्वारा स्वामाविक .ही सत्य, अहिंसा, अक्रोध) 
दया आदिका ग्रहण होता है और क्रोध, हिंसा, कपट, 
अनाचार आदिका त्याग | 

४२-भगवानकी ग्रासिमें कालकी अपेक्षा नही, साधनकी 
अपेक्षा नहीं; अपेक्षा है केवळ भगवत्प्रातिकी इच्छाकी | 
जगतूकी जितनी और चीजें हैं, वे इच्छासे नहीं मिलती । 
उनके लिये “कर्मका मूल्य देना पड़ता है । जितने अंशमे 
कमं होगा; उतने अंशमें वह वस्तु हमें प्राप्त होगी और 
कमका मूल्य चुकनेपर वह वस्तु नष्ट हो जायगी । पर 
भगवानकी प्राप्ति अनन्य इच्छा होनेसे होती है और वह 
एक बार होनेपर फिर कभी बिछुड़ती नहीं | 


४३-भगवानको पानेकी इच्छा जब अनिवार्य आवश्यकता- 
के रूपमें बद्ल जाय अर्थात्‌ ऐसी इच्छा हो जाय कि 
उसकी पूर्तिके चिना हमारा काम न चळे तो भगवान्‌ प्रकट 
हो जाते हैं; किंतु यदि कोई भोगोंके लिये ऐसी इच्छा करे 
तो उसे भोग मिल ही जाये; यह आवश्यक नहीं; क्योंकि 
भोगोंकी प्राप्ति होती दै वेसा कर्म होनेसे | भोगोंके अधिकारी 
देवता कहते है “अमुक भोगको प्रास करनेके लिये तुम्हारे 
मनर्मे तीब्र इच्छा है; पर उस भोगको प्राप्त करानेवाळा 
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कमे तुम्हारे द्वारा सम्पादन नहीं हुआ है । अतएव तुम्हें 
वदद भोग सुलभ नहीं हो सकता |? पर भगवत्प्रास्तिके ल्यि 
अनन्य इच्छा होते ही भगवत्प्रासि हो जायगी | 

४४-आत्मनिरीक्षण परमार्थके मार्गमें सबसे आवश्यक 
है । बराबर इस बातका निरीक्षण होता रहे कि प्मनमै 
भगवान्‌ हैं या जगत्‌ |? मनमें यदि जगत्‌ है तो वह 
भगवानके लिये हैं या भगवान्‌की जगहपर बैठा है | 

४५-भगवान्‌ सवम हैं, पर जो मगवानमें अपनेको 
मानता है या अपनेमें भगवानको मानता हे--उससें 
भगवान्‌ विरोषरूपमे हैं | 


४६-सबसे बड़ा भाग्यवान्‌ वह दै, जिसके मनमें कभी 
कोई दोष आता ही नहीं; जो सबमें, सब जगह मगवानकी 
निर्मळ मनोहर मूर्ति देखता है । 

४७-मायासे बंधनेके लिये भी जो भगवानका भजन 
करते हैं। भगवान्‌ उनके मायाके बन्धनको काट देते हैं; 
क्योकि भगवानके सामने माया टिक नहीं सकती | इसीसे 
सकाम भक्तिकी भी महिमा है ओर वह अन्तर्मे भगवानकों 
मिला देनेवाली है । 

४८-मायाके बन्धनसे छूटनेका एक ही उपाय दै - 
भगवानके चरणोंका आश्रय लेना, सब प्रकारे अपनेको 
उनपर छोड़ देना । नहीं तो, बड़े-बड़े ज्ञानी भी | 
भगवानको मायासे मोहित हो जाते हैं | नारदादि 
मुनियोंके उदाहरण सामने हैं | पर भगवानके भजनसे 
भगवानके शरणापन्न होनेपर माया रह नहीं सकती | 


९-जिनका जीवन भगवानसे च्य है, वे पशु-पक्षिर्योसै 

भी अधिक बुरी स्थितिमें हैं । आजके मानवका जीवन ऐसा. 
ही है । इसीसे जगतूकी दुर्दशा हो रही है । 

५०-मानव-जीवन केवल एक ही कामके लिये हे-- 
भगवानका भजन करके भगवानको प्राप्त, करना । अतएव 
जो घम-कमं मनको भगवानकी ओर ळ्यायें, वे तो धर्म-कर्म 
है, नहीं तो वे अधर्म अकमः विधर्म-पापकर्म हे । | 

५१-मानव-जीवनकी सफलता या वास्तविक मानकः 
जीवन वही दै, जो भगवानके लिये है । इस कसौटीपर 
साधकको अपने जीवनको कसना चाहिये और तद्नुसार 
अपना कर्तव्य निर्धारण करना चाहिये | 








भारतीय वाङयर्म अभिपुराणका महत्त्व 


( लेखक--श्रीवावूरामजी द्विवेदी, एम्‌० ए ०, बी० एड०, “साहित्यरत्न ) 


संस्कृत साहित्यसे लेकर हिंदी, बंगला, मराठी, तामिळ 

तेलगू आदि भारतीय वाब्मयक्रा वर्गीकरण सांस्कृतिक 
इष्टिकोणसे दो श्रेणियोमें किया जा सकता है--अभ्युद्यप्रधान 
और निःश्रेयतप्रधान | 


अम्युद्य=अभि-उद्गइण्‌+अच्‌--अभ्युद्य । अभीष्ट- 
कार्याणां प्रादुभोवे, बृद्धौ इच्छित ( इहस्रैकिक कायोंमे 
समुन्नति, भौतिक विक्रास ) । 


निःश्रेयस=निः-सम्यक्‌ प्रकारेण, श्रेयल-अतिशयेन 
प्ररास्यः; प्ररास्य+इयसुन्‌ । प्रशास्त्र दाब्द्स्य 'श्रः आदेश 
अ+ईयसुन्‌ ( ईयस्‌ )-श्रेयस- मङ्गलमय, आत्मकल्याण 
( पारलोकिक सुख--मोक्ष ) । 
वेशेषिक दशनमें महर्षि कणादने धर्मका तात्त्विक स्वरूप 
बतलाते हुए कहा है कि “जिस साधनद्वारा मनुष्य इहलौकिक 
सुख-सुविधाकी प्रासि एवं इस स्थितिका उत्तरोत्तर आदशौंन्मुख 
विकास करता हुआ पारमार्थिक सुख ( आत्मिक कल्याण ) 
अथवा मोक्षकी उपलब्धि कर ले उसे ही धर्म कहते हैं ।' 
अभिपुराणमे वेद; उपनिषद्‌, पुराण, सूत्र एवं इनके 
माष्यात्मक समी ग्रन्थ वाढ्य़यके अन्तर्गत माने गये हैं । अतः 
भारतीय वाब्मय धर्ममूलक है | 
. नायमात्मा बलहीनेन लम्यः,? शरीरमाद्यं खलु धमं- 
साधनम्‌? आदि सूक्तियोद्वारा सिद्ध होता है कि अभ्युदय 
( कर्मात्मक साधन ) मार्गका सम्यक्‌ अनुसरण करनेके पश्चात्‌ 
ही निःश्रेयस ( ज्ञानात्मक साध्य ) की प्राप्ति सम्भव है | 
भारतीय साहित्यमें अभ्युदय और निःश्रेयसका समुचित समन्वय 
प्रदर्शित करते हुए संस्कृत-ताहित्याचाय मम्मट कहते हैं--- 
, काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यःपरनि्रत्तये ` कान्तासम्मिततयोपदेशयुजेः ॥ 
१. शब्दस्तोम महानिधि पृष्ठ १०। 
२. यतोऽभ्युद्यनिःभ्रेयससिद्धिः स धर्मः । ( वेशेषिकदर्शन 
१।१।२) 
३. यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषद्स्तथा । 
झ्लोकाः सूत्राणि भाष्याणि यज्चान्यद्वाद्यय॑ भवेत्‌ ॥ 
ट ( अप्निी० ३७६ । ३० ) 
४. आचाय मम्मटकृत काव्यप्रकाश । , 


धन ओर यकी प्राप्ति, व्यवद्दारकुशलता आदि काव्य: 
( साहित्य) का इहलोकिक ( अभ्युद्यात्मक ) उद्देश्य हैं । 
शिवेतरक्षत ।शिव+इतर+क्षति) अकल्याणका नाश अर्थात्‌ 
आत्मकल्याणकी प्राप्ति तथा सथ्यःपरनिद्वत्तिन्शी्र ही 
परमो्कृष्ट आनन्द ( आत्मानन्द ) की उपलब्धि निःश्रेयस 
प्रधान उद्देश्य है | 

धार्मिक क्षेत्रमै जिस प्रकार भारतीय दाशनिक धर्म, अर्थ 
काम मनुष्य-जीवनका लौकिक उद्देश्य एवं मोक्षको पारलौकिक 
उद्देश्य मानते हैं ओर इस चतुवगंको मानव-जीवनका परम 
पुरुषार्थ वतलाते हैं, उसी प्रकार: हमारे साहित्यकार भी धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्षमै विचक्षणता तथा कीर्ति और प्रीतिकी 
प्राप्तिको साहित्यका अन्तिम उद्देश्य मानते हैं |° 

अभिपुराणका पोराणिक ऐतिहासिक महत्त्व 

भारतीय वाड्ययके इतिहासमें पुराणोंकी प्राचीनता अथर्व- 
वेद्के एक मन्त्रसे सिद्ध होती हे जिसका आशय यह है-- 
उच्छिष्ट ( अवशिष्ट---पूर्णमेवावशिष्ट ) अर्थात्‌ परमात्मासे 
ऋषक) साम, यजुषू तथा छन्दस्‌ ( अथर्व ) के साथ पुराण 
भी उत्पन्न हुए । 

बृहदारण्यक उपनिषद्में वेदोंके साथ इतिहास और 
पुराणका उल्लेख मिळता है--।उस महत्तत्त्व ( ब्रह्म ) के 
निःश्वास ( संकल्प ) से ऋग्वेद, यजुर्वेद? सामवेद, अथर्ववेद 
एवं इतिहास ओर पुराण उत्पन्न हुए |? 

(पुराण? शब्दकी व्युत्पत्तिपर ध्यान देनेसे भी इसकी 
प्राचीनता सिद्ध होती है--पुरा भवः ( पुरा£ट्यु ) वा पुरा 
नीयते ( पुरा+नी+ड )=पुराना=पुराण | 

५. धमोथकाममोक्षेपु वेचक्षण्यं कलासु च। 

करोति कीति प्रीतिं च साधु काव्य निषेवणम्‌॥ ( भामह ) 
६. ऋचः सामानि छन्दांसि पुराण यज्ञुषा सहृ । 
उच्छिष्टाज्जशिरे सवें दिवि देवा दिविश्विता: ॥ 

( अथवं० ११ । ७ । २४ ) 

७. अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुर्वेंदः 

सामवेदोऽधवोङ्गिरस इतिहासपुराणम्‌ । 
ं ( बृहदारण्यक० २ । ४। ११ ) 
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वेदिक वाड्य़यके ऐतिहासिक विकास-क्रमपर विचार 
करनेसे यह तथ्य सामने आता है कि जब वेदार्थदर्शानकी 
शक्तिके साथ अनादि पुराण भी छपत हो रहे थे, तव व्यासजीने 
पुराणोंका संकलन किया | 

देवीभागवत सांकेतिकरूपमें पुराणोंकी संख्या अठारह 
बताता है -- 
मकारसे आरम्भ होनेवाले पुराण (मार्कण्डेय तथा मत्स्य )--दो 
भकार २२ ११ २१ (भागवत और भविष्य)-दो 
ब्रकारा ११ ११ 2 (ब्रझ,ब्रह्माण्ड,ब्रह्मवेवत)-तीन 


वकार २२ २ ?१(विष्णु,वामनवाराइशवायु)-चार 


अकार र? ? ?(अझिया आग्नेय या वहि)-एक 
“नासे ? २२ २, (नारदीय या नारद )--एक 
(प्‌ ११ 9१9 33 ११ ( पद्मपुराण )-एक 
“लिङः? 33 33 99 ( लिङ्गपुराण ) ---एक 
धर्‌? ११ 99 ११ १9 ( गरुडपुराण )--एक 
ध्कू? ११ ११ 900 070 ( कूमपुराण )—एक 
(स्कः? 99 33 १9 ( स्कन्द्पुराण )---एक 
उक्त अष्टादश पुराणोंमें अभिपुराणका विशेष महत्त्व 
है--अभि गू अज्ञ+नि ङ छोप-अगिः । अज्ञति--ऊर्ध्व 
गच्छति इति अञ्निः--इस व्युत्पत्तिसे सिद्ध होता है कि “अग्नि 
शब्दर्मे प्रकाशक ओर विकासक तत्त्व निहित हैं | इसके 
बाह्य ( भौतिक ) स्वरूपकी उपासनासे अभ्युदय ( इहलौकिक 
` उन्नति) होता है ओर इसके अन्तः ( अभोतिक---पारमार्थिक ) 
स्वरूपकी उपासनाद्वारा निःश्रेयस ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती 
है। ऋग्वेदके एक मन्त्रके अनुसार मनुष्य अभिके बाह्य रूपकी 
साधनाद्वारा शरीरकी पुष्टि, सुखकारक उत्तम कीति, विद्या 
एवं सुवर्णादि श्रेष्ठ घन ( अभ्युदय ) को सुगमतापूवक प्रात 
कर लेता है, जिन्हें झूरवीर चाहते हैं | अग्निके पारमार्थिक 
` स्वरूप ( परमेश्वर ) की उपासनाद्वारा आत्म-तुष्टि ( कल्याण ) 
अथ च निःश्रेयसकी उपलब्धि कर लेता है ।” 
वेदिक तीन प्रसिद्ध देवताओंमें एक अभि भी हैर 


८. हिंदू-सस्क्ृति-अङ्क पृष्ठ ८१२ । 
९. मद्वयं भद्वयं चेव ब्रत्रय बचतुष्टयम्‌ । 
अनापळिङ्गकूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक ॥ 
( देवीभागवत १ । ३ । २१ ) 
१०. अग्निना रयिमश्रवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्‌ । 
\ | ( ऋगवेद १ । १1३) 


७७३. 





वायु और अग्नि ।” शतपथ ब्राह्मणमै अग्निको ब्रह्म और 
आत्मा कहा गया है | इस प्रकार लौकिक और अलौकिक 
विशेषताओंसे युक्त अभिपूर्वक पुराणको अग्निपुराण कहते 
हैं । इस दृष्टिसे इसका पौराणिक महत्त्व अक्षुण्ण है। 

अभिपुराणका ऐतिहासिक महत्त्व भी कम नहीं है। 
पुराण-वाङ्सयके उद्धट विद्वान्‌ डा० हाजराने कुछ ठोस 
प्रामाणिक तथ्योंके आधारपर वहिपुराणको ही मूल अझि- 
पुराण माना है | उनके मतानुसार मूळ अभिपुराण वहि 
पुराणके नामसे प्रख्यात था, जो अग्निकी लौकिक और पार- 
लौकिक महिमासे युक्त था | 


वहिपुराणका रचनाकाल चौथी-पाँचवीं शताब्दीके मध्य 
अनुमित है | वर्तमान अभिपुराणमें ईसाके कई शताब्दी पूर्वे 
लेकर नवीं शतान्दीतकके ज्ञान-विज्ञानविषयकर अनुभव 
उपलब्ध होते हैं; अतः इसकी रचना नवीं शताब्दीमें हुई 
पुराण-साहित्य-म्मश एस० डी० ज्ञानी अभिपुराणका विकास- 
क्रम सातवींसे ग्यारहर्वी शताब्दीतक मानते हैं ।” 
अष्टादश पुराणोमे अग्निपुराण, गरुडपुराण और 
नारदपुराणका विशेष महत्त्व है। इनका वर्णन-विस्तार अन्य 
पुराणोंकी अपेक्षा अधिक है | इनमें भी अग्निपुराणके 
अन्तर्गत ` कोष, व्याकरण, छन्द, अलंकार, ज्योतिष्‌, 
चिकित्सा और राजनीतिशासत्र आदि लौकिक विषयोका 
प्रतिपादन होनेके कारण यह अत्यन्त लोकप्रिय हो गया ।* 
अग्निपुराणके प्रतिपाद्य ( वर्ण्यं ) विषय निम्नाङ्कित 
भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं 
( क ) भुक्ति-मुक्तिवाद 
( ख ) श्रेय-प्रेय-सिद्धान्त 
( ग ) प्रवत्ति-निवृत्ति 
( घ ) शेव-सिद्धान्त 
( ङ ) गीता-सार-विवेचन 
११. संस्कृतशब्दाथ-कौस्तुभ पृष्ठ १०-१२ । | 
१२. जहा झग्निः । ( शत० १ । ५ । १॥ ११) 
आत्मा वा अग्नि: । ( शत० ७।३। १।२) 
१३. अस्निपुराण ( भूमिका-भाग ) पृष्ठ ४२ । | 
( आचाय बलदेव उपाध्यायद्वारा सम्पादित ) 
१४० अग्निपुराणः एक अध्ययन ( एस ० डी० शानी )ए8 २८८ । 
१५० अस्निपुराण । भूमिका-भाग, पृष्ठ २८ । 
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( च ) काव्य-लक्षण, काव्य-पक्ष 
(छ ) राजनीति-शास्त्र आदि | 
अग्निपुराणका भुक्ति-मुक्तिवाद 

अग्निपुराणमें भुक्ति-( अुज्‌+क्तिन्‌ ) सांसारिक 
विषयोपभोग एवं उसकी प्रासिके साधनका जितना विस्तृत 
वर्णन है, उतना ही मुक्ति--( मुच्‌-क्तिन्‌ ) वन्धनसे मुक्ति 
और उसके साधनोंका भी । 

भुक्ति ( अभ्युद्यात्मक भाव ) और मुक्ति ( निःश्रेय- 
सात्मक भाव.) विशिष्ट होनेके कारण अग्निपुराण अपने. एक 
पक्ष ( युक्ति ) के द्वारा मनुष्यांको वहिमुखो ( यथार्थोन्मुखी ) 
विचारधाराक्री तुष्टि एवं पुष्टि करता है तो अपने द्वितीय पश्च 
( मुक्ति ) के संनिकरषसे उनकी अन्तमुखी ( आदर्शोन्मुखी ) 
भावनाकी तुष्टि करता हे । इस दृष्टिसे इसका सार्वकालिक 
और सार्वभौम महत्त्व अक्षुण्ण है । 

अर्निपुराणकी प्रस्तावनामें ही. वसिष्ठंजी कहते हैं कि 
अग्निदेवद्वारा कथित होनेके कारण वेदसम्मत यह 
पुराण अग्निपुराण कहलाया । पढ्ने-सुननेवालेक्रो यह भुक्ति 
( सांसारिक सुख ) और मुक्ति प्रदान करता है ।** 

अग्निपुराणके माहात्म्य-वणन-प्रसङ्गमें सूतजीके 
मतानुसार भुक्ति ओर मुक्तिसम्बन्धी दो प्रमारकी ब्रह्म- 
विद्याआसे युक्त अग्निपुराण एक ऐसा शास्त्र है जिससे 
बढ़कर अन्य कोई विद्या-तत्त्व नहीं है | इस पुराणमें सब 
प्रकारकी विद्याए प्रदर्शित हैं | इसे पढ्नेसे, इसके महत्त्व- 
पर ध्यान देमेसे सदा झुम होता है । युक्ति ( अभ्युद्य ) 
ओर मुक्ति ( निःश्रेयस ) की प्राप्ति होती है |” 

अग्निपुराणे कर्ता ओर श्रोता जनार्दन ( विष्णु ) 
हैं; अतः यह सववेद्मय, ” सवविद्यामय और सवज्ञानमय 


१६. अग्निनोक्तं पुराण यदाग्नेयं जह्मसम्मितम्‌ । 
सुत्तिसुक्तिप्रद दिव्यं पठतां अ्ण्वतां नृणाम्‌॥ 
छ ग ( अग्नि० १ । ५ ) 
१७. ब्रमविद्याद्व्योपेत भुक्तिद मुक्तिदं महत्‌ । 
नास्मात्परतरः सारो नास्मात्परतरः सुहृत्‌ ॥ 
( अग्नि ३८३ । ४७ ) 
१८० आग्नेये हि पुराणेऽसिन्‌ सर्वविद्या: प्रदर्शिता:। 
| ( अग्नि० ३८३ । ५१ ) 


१९. आग्नेयं पठितं ध्यातं शुभं स्याद्‌. मुत्तिमुक्तिदम्‌ । 
( अग्नि ३८३.। ३८ ) 


कल्याण 


[ माग ४४ 


है । पाठकोःश्रोताओके लिये हरिरूप है | विद्यार्थियोंके लिये 
यंदृ अग्निपुराण विद्यादायक है । अर्थार्थियों ( धन चाहने- 
वालों.) के ल्यि. धनदाता है । लौकिक अभ्युद्यकी इच्छा- 
वाले व्यक्तियोंको भुक्ति ( विषयोपभोग ) ओर पारलीकिक 
सुख ( निःश्रेयस्‌ ) की अभिलाषा रखनेवाले मनुष्याँक्रो 
मुक्ति प्रदान करता है । 

अग्निपुराणका भुक्ति-मुक्ति सिद्धान्त ऋग्वेदके स्वराज्य 
सूक्तसे अनुप्रेरित है । मन्त्रद्रष्ठाका प्रवचन है कि दोषरहित; 
मननशील विद्वान. जित बुद्धिको पाकर उसका विस्तार करते 
हैं, उस समाध्यक्ष ( इन्द्र ) के राज्यमें पूर्वपुरुषोंके समान 
उत्तम धन और वचनको प्राप्त होकर खराज्यके 
पुजारो वनो | 

परंतु श्रीमद्भगवद्गीता अभिपुराणोक्त 'भुक्ति-मुक्तिः- 
मेंसे केवळ मुक्तिको श्रेष्ठ मानती है | भगवदाश्रय ( भगवत्‌- 
शरणागति ) की प्राप्ति" अथवा भगवत्कृपाके फलस्वरूप 
परम पद्‌ ( मोक्ष )--शाइवत व्रझपद्की उपलब्धि गीताका 
अन्तिम लक्ष्य हे | `° 


“शुक्तिः को गीता हेय मानती दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


कहते हैं--मोगेशवर्यमें आसक्ति रखनेवारे सकामी पुरुषोंके 
२०. आग्नेयाख्यपुराणस्य कर्ता ओता जनादन: । 
. तसात्‌ . पुराणमाग्नेयं सववेदमयं महृत्‌ ॥ 


( अग्नि० २७१ ।. १७ ) 


२१- सववि्यामय पुण्य सवश्ञानमयं वरम्‌ । 
सर्वात्मइरिरूप हि पठतां श्रण्वतां नृणाम्‌॥ 
| ( अग्नि २७१ । १८ ) 
२२. विद्यार्थिनं च विद्यादमर्थिनां श्ीषनप्रदम्‌। ` 


( अन्न २७१ ।. १९) 
२३. सबैप्सूनाँ सवंद तु मुक्तिदं मुक्तिकामिनाम्‌ । 
( अग्नि २७१ । २२ ) 
२४. यामथवो मनुष्यिता दध्यङ्‌ पधियमत्नत। ' 
तस्मिन्‌ अझाणि पूवथन्द्र उक्था समग्मताचेन्ननु खराज्यम्‌॥ 
| ( केद १ । ८०। १६ ) 
२५. सर्वेधमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(गीता १८ । ६६ ) 
` - पदमव्ययम्‌ । | 
( गीता १८ । ५६ ) 


२६. मत्मसादादवाप्नोति शाइवत 


३ >>. 





संख्या ३ ] 


भारतीय वाङ्मयमें अग्निपुराणका महत्त्व 
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अन्तःकरणमे निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं उत्पन्न होती? जो परम 
कल्याण ( मोक्ष ) की साधिका है ।” 
अग्निपुराणका श्रेय-प्रेय-सिद्धान्त 

प्रेयस्‌ ( प्रेयः )--अतिशयेन प्रियः; प्रियः+ईयसु प्रिय- 
दाब्दस्य प्र-आदेशः; प्र+ईयस्‌ज्ग्रेयस्‌ ( प्रेयः )=लौकिक 
इन्द्रियजन्य सुखको प्रेय कहते हैं | 

श्रेयस्‌ ( श्रेयः )--अतिशयेन प्रशस्यः; प्रशस्य+ईयसुनः 
प्रशस्यशब्दस्य श्र-आदेशाः=श्र+ईयस्‌=श्रेयस्‌ ( श्रेयः )= 
अतान्द्रिय, अलोकिक सुखको श्रेय कहते हैं | 


अझ्निपुराणमें उक्त दोनों प्रकारके सुखोंका निर्देश 
भगवत्स्वरूपके निरूपणद्वारा किया गया है--'ज्ञान, शक्ति; 
परमेवं, वीयं ( शौर्यं), तेज आदि उत्तम गुण ( मग ) 
से युक्त होनेके कारण भगवत्‌ ( भगवान्‌ ) शब्द निष्पन्न 
होता है । ˆ 

विष्णुपुराणमें उल्लेख मिळता हे कि समग्र ऐश्‍वर्य; 
धम, यश, सम्पत्ति, ज्ञान और वेराग्य-इन छः विशेषणोंसे 
विभूषित तत्वको भग कहते हैं । भगविशिष्ट ईश्वरको 
भगवान्‌ कहते हैं ।” 

भगवत्स्वरूपकी उक्त व्याख्यासे सिद्ध होता दै कि स्वयं 
भगवान्‌ भी ऐश्वयं, शौर्य, यश, सम्पत्ति ( श्रियः ) आदि 
प्रेयात्मक ( अभ्युद्यप्रधान ) और ज्ञान, धर्म, वेराग्य 
आदि- श्रेयात्मक्र ( निःश्रेयसप्रधान ) भावोंसि ओत- 
प्रोत हैं। 

कठोपनिषद्के अन्तर्गत यमराज-नचिकेता-संवादमें 
प्रेय-भ्रेयका सुन्दर उदाहरण मिलता है । बालक नचिकेता 
अपने क्रुद्ध पिताके अभिशापसे सशरीर यमलोकमें पहुँच 
जाता है | यमराजने उससे तीन वरदान माँगनेके लिये संकेत 


किया | नचिकेताने एकदम यह नहीं माँगा कि मुझे 


२७. भोगदवर्यप्रसक्तानां ˆ तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते॥ 

( गीता २ । ४४ ) 
तेजांस्यरेषतः । 
हेयेगुंणादिमि: ॥ 

आ ( अरिनिपुराण ३७९ । १४ ) 
२९. ऐश्‍वयस्य . समग्रस्य - थमस्य यशसः थ्रियः । 
शानवेरार्ययोइचेच पण्णा. -भग - इीरिणा॥ 

( विष्णुपुराण ६ 1 ५ । ७४ ) 


परेश्वयं . वीर्य 
- चिना 


२८. ज्ञानशक्तिः - 
भगवच्छब्डवाच्यानि 


ब्रह्मज्ञान ( श्रेय या निःश्रेयसप्रधान सुख )-प्रातिके लिये 
उपदेश दीजिये । किंतु उसने प्रथम वरदान यह माँगा कि 
मेरे पिता मुझपर अप्रसन्न हैं; वे.प्रसन्न हो जाये |” दूसरा 
वरदान यह मागा कि अभि-विज्ञान ( ऐहिक समृद्धिसाधक 
यज्ञादि कम ) के साधनके ल्यि उपदेश दीजिये। दोनों 
वरदान प्राप्त कर चुकनेके पश्चात्‌ नचिकेताने यह 
मागा कि अब मुझे आत्मविद्या ( निःश्रेयस ) अथच 
आत्यन्तिक सुखक्री प्रासिक्रा उपदेश दीजिये | यही मेरा 
तीसरा वरदान है । ` 


यमराजने कहा कि तीसरे वरदानके बदले में तुम्हे. 
अधिक ऐश्वर्य ( सम्पत्ति ) देना हूँ; परतु नचिकेताने प्रेय 
( इहल्रेकिक सुख ) की ग्रासि-हेतु यज्ञादि कर्मोका -रहस्य 
जान लेनेके पश्चात्‌ श्रेय ( आत्मकल्याण ) की उपलब्धिके 
लिये ब्रह्मविद्याकी याञ्चा की | हे 

कठोपनिषद्मै प्रेय-इन्द्रियौको प्रिय लंगनेवाले 
सांसारिक सुख तथा श्रेंय--आत्मज्ञानविषयक सुखका 
अन्तर इस प्रकार बतलाया गया है-- - 





“जब प्रेय ( तात्कालिक- बाह्य इन्द्रियजन्य सुख ) 
और श्रेय ( सच्चा चिरकालिक आत्मसुख ) - यै दोनों 
मनुष्यके सम्मुख उपस्थित होते हैं; तब बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रेयकी 
अपेक्षा श्रेयको महत्त्व देता है; परंतु मन्द बुद्धिवाला व्यक्ति 
श्रेयक्री अपेक्षा प्रेयको ही अच्छा मानता है |` अझ्निपुराणके 
ध्यमगीता'-प्रसङ्गमै यमराज कहते है--।सदा प्रेय 
( सांसारिक सुख-प्राप्ति) की साधना करते हुए 'आत्माव- 

त्वससष्ट मामिवदेत्यत्तीत एतत्नयाणां प्रथमं वर वृणे ॥ 

( कठ० १॥ १। १०) 
३१.स त्वमसि स्व्यमध्येषि सृत्यो। 
प्रमूहिि त्वं अहधभानाय महायम्‌॥ 
( कऽ० १। १। १३ ) 
३२. येयप्रेते विचिकिससा मनुष्ये$स्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
एनद्वियामनुशिएरत्वयाईइ वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 
| _'(कठ०१॥ १1 २०) 
३३. श्रेयश्च ग्रेय्ध मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीर: | _ ` 
अयो दि धीरोऽभि प्रेयसो इणाते परेयो मन्दो योगक्षेमादउणीते ॥ 
( क० १।२।२) 








७७६ 





लोकन-पारमार्थिक सुख ( श्रेय) की ओर उन्मुख रहना 
ही मानवका परम पुरुषार्थ है ।3* 
अभिपुराणका ग्रवृत्ति-निवृत्ति-सिद्धान्त 
प्रवृत्ति--( प्र-शत्‌ःक्तिन्‌ ) अविच्छिन्न उन्नति; 
सांसारिक विषयोंमें अभ्युदात्मक अनुरक्ति | 
निवृत्ति--( नि--ब्वत्‌+क्तिन्‌ ) सांसारिक प्रपञ्चाँसे 
उपराम ( विरक्त ) होनेकी भावना । 
गीतामें कमंयोगियोंके प्रवृत्तिमार्गके साथ ही यतियोंका 
निवृत्तिमाय भी बतलाया गया है | लोकमान्य 
बाळ गंगाधर तिलकने भागवतकारका दृष्टिकोण स्पष्ट करते 
हुए कहा दै कि गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको लक्ष्य 
करके जो उपदेश दिया दै, वह विरोषतया मनु-इक्ष्वाकु इत्यादि 
परम्परानुमोदित प्रद्धत्ति-विषयक भागवतधर्मका ही है और 
उसमें निवृत्ति-विषयक यतिधर्मक्रा जो निरूपण पाया जाता 
है, वह केवळ आनुषङ्गिक है | * 
महाभारतमें स्पष्ट उल्लेख है--/नारायणीयधर्म प्रवृत्ति- 
मार्गका होकर भी पुनजंन्मको टालनेवाला अर्थात्‌ पूर्ण मोक्षका 
दाता है |?” निवृत्त्यात्मक नैष्कर्म्यावस्थाकी प्रासि 
प्रवृत्त्यामक कर्मके विना असम्भव हैः? इसीलिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अजुनसे कहा है कि नियत ( शास्त्रविहित ) 
कर्मोका पालन करो; क्योकि कर्म न करने ( निवृत्ति) को 
अपेक्षा कर्म करना ( प्रवृत्ति ) श्रेष्ठ है| विना कर्मके शरीरका 
निर्वाह मी नहीं हो सक्रता |“ 
अभिपुराणके माहात्म्य-प्रसङ्गमें स्वयं अग्निदेवने कहा है 
कि प्रवृत्तिधमंमूलकक और निनृत्तिधर्ममूलक दो प्रकारकी 
४. भोगेपु शक्तिः सततं तथेवात्माबलोकनम्‌। 
` भ्यः परं मनुष्याणां कपिलोद्गीतमेव हि ॥ 
( अझिपु० ३८२ । ३ ) 
३५- शीमङ्गगव्गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख, पृष्ठ १० । 
३६- नारायणपरो धमः पुनराबृत्तिदुलंमः । 
प्रवृत्तिलकक्षणएचेव धर्मो _ नारायणात्मकः ॥ 
( महाभारत शां ३४७ । ८१ ) 
३७. न कमंणामनारम्मान्नेष्कम्यं पुरुषोऽश्नुते । 
2 ( गीता ३ 1 ४.) 
३८० नियत कुरु कन त्वं कर्म ज्यायो झकर्नण: । 
शरीरयात्रपि च ते न प्रतिक्ष्येदकमंण: ॥ 
( गीता ३ । ८ ) 


कल्याण 


€ 


विद्याओसे युक्त होनेके कारण यह अझिपुराण सम्पूर्ण 


शास््रोंमें श्रेष्ठ है । ` 
अभिपुराणका शेव-सिद्धान्त 

अभिपुराणमें शिव-स्तुतिकी प्रधानता है | स्कन्दपुराणमें 
कहा गया है कि अष्टादश पुराणोमेसे दसमें शिवकी स्तुति है; 
चारमें ब्रह्माकी और दोमें देवी तथा हरि ( विष्णु ) की स्तुति 
है।”पद्मपुराणमें समस्त पुराणोंका वर्गीकरण करते हुए मत्स्य, 
कूर्म, लिङ्ग, शिव, स्कन्द और अभिपुराणको शिवस्तुति- 
प्रधान अथच तामस कहा गया है। 'विष्णु-उपासना- 
प्रधान? पुराण (विष्णु, “नारदीय?, भागवत?) “गरुड”, 
धप|॥्म/ और ध्वाराह? सारिवक हैं । ब्रह्मोपासना-विषयक 
ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवेवतंः मार्कण्डेय, भविष्य, वामन तथा ब्राह्म 
पुराण राजस हैं ।” 

शिव-पार्वती-संवाद-सम्बन्धी एक प्राचीन उपाख्यानके 
अनुसार भगवान्‌ शंकर पार्वतीको तत्त्वज्ञानका उपदेश 
देते हुए कहते ह--'हेदेवी ! प्राणिमात्रके हितार्थ 
विशेषतथा कल्युगके जीवोंके लिये वेद-शास्र ( निगमों ) 
के समान ही मैने आगम-शास्रक्री रचना पहलेसे ही 
कर दी हे, जिसमें वेदोंका ही सार है, किंतु इसमें यह 
विशेषता है कि जहाँ वेदिकमागद्वारा मोक्षार्थीको छौकिक 
विषयभोगोंका त्याग करना पड़ता है; वहाँ इस आगम- 
शासत्रके अनुयायीके- लिम्रे इस शास्त्रमें प्रेय ( भोग ) 


३९. प्रवृत्त च निवृत्तं च धमं विद्याद्‌ द्वयात्मकम्‌ । 
आग्नेयस्य पुराणस्य शा्नस्यास्य सम न हि॥ 
` ( अग्निपु० ३८३ । १९) 
४०. अष्टादशपुराणेधु दशभिर्गीयते रिषः । 
चतु्भिमंगवान्‌ ब्रह्म द्वाभ्यां देवी तथा हरिः ॥ 
कर - ( स्कन्दपुराण ) 
४१. मात्स्यं कोरम तथा लेङ्ग शेवं रकान्द तथैव च । 
आग्नेय च पडेतानि 'तामसानि निबोध मे ॥ 
( पझ०उ०ख० २६३ । ८१ ) 
४२. वेष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं शुभम्‌। | 
गारुड च तथा पादूमं वाराइ शुभदशैने । 
सात्त्विकानि पुराणानि विशेयानि शुभानि वै॥ 
जझाण्डं ब्रह्मवैवर्तं माकण्डेयं ` तथैव च 
भविभ्यं बामनं ब्राह्मं राजसानि निबोध मे ॥' 
` ( पद्म० उ० ख० २६३ | ८२-८४ ) 
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LQ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


संख्या ३ ] 


भारतीय वाङ्मयमें अग्निपुराणका महत्त्व 


SYS 


III 


और श्रेय ( मोक्ष ) दोनोंको साथ-साथ प्रास करनेका 
सुगम मार्ग बतलाया गया है | 


जगज्जनना माता पावतो अथच श्रीसुन्द्री देचीक 
परम भक्त कहता हे कि जहाँ भोग दै, वहाँ मोक्ष नहीं और 
जहा माक्ष हश वहा भोग नहीं; परंतु श्रीसुन्द्री देवीकी सेवाके 
फलस्वल्प भोग ओर मोक्ष--दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं । 


रावागस या आगस-शास्त्रके; जिसे मन्त्रशासत्र अथवा 
क्तिशात्र भी कहते हैं, उक्त उदाहरणे यह निष्कष 


नकलता हे कि अझिपुराणका भुक्ति-मुक्तिवाद तथा श्रेय 
~ 


आर प्रय-सिद्धान्त आगम-झास्मे प्रभावित है, अतः इसमें 
शिव-स्तुतेक्री प्रधानता स्वाभाविक हे | 
अर्निपुराणका गीता-सार-विवेचन 

अस्निपुराणके ३८१बे अध्यायमें अञ्निदेवद्गारा गीता-सार 
कथित हे | गीता-ज्ञानक्रा विवेचन करते हुए अग्निदेव 
कहते हँ--मे सव प्रकारके गीता-ज्ञानसे उत्तम गीताका सार 
'वणन करता हू, जो भुक्ति और मुक्तिको देनेवाला हे; जिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको सुनाया था | 

अभिपुराणके अन्तर्गत केवळ अदट्टाबन इलोबोमे 
गीताके अठारह अध्यायोंका सार वर्णित है । गीतोक्त 
निष्काम कमंयोगका स्पर्श मात्र भी अभिपुराणमें नहीं है, 
अतएव दोनों शास्त्रॉके इष्टिकोणमें मदान्‌ अन्तर है । 

उदाइरणाथ--गौतामै भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं † 
“3“-तत्‌ू-सत्‌? यह तीन प्रकारका त्रझ-नाम है) उसीसे 


नसा | 


[५५ 
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सृष्टिके आदि कालमें ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञादि रचे गये ।'६ 


४३. उपासना-अङ्ग ( कल्याण ), पृष्ठ ३८५ । 
४४. यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षो 
यत्रासि मोक्षो नहि तत्र भोग: । 
शरीसुन्द्रीसेवनतत्पराणां 
मोगइच मोश्षइच करस्थ एव ॥ 
( आगम-शा्न ) 
४५. गीतासार प्रवक्ष्यामि सवंगीतोत्तमोत्तमम्‌ । 
कृष्णोऽजुनाय यमाइ पुरा बे झुत्तिसुक्तिदम्‌ ॥ 
( अग्नि ३८१ । १ ) 
४६. अत्सदिति निद्शो त्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
आह्यणास्तेन वेदाइच यज्ञाइच विहिताः पुरा ॥ 
( गीता १७ । २३ ) 


माचे ३-- 





अग्निपुराणमें भगवान्‌ कहते हँ--७%, तत्‌, सत्‌--- 
यह तीन ब्रह्मका नाम हे; यज्ञ, दान आदि कर्म मनुष्योंके 
लिये भुक्ति ओर मुक्तिकी प्राप्तिके साधन हैं ।*° 


अग्निपुराणका काव्यपक्ष 

अग्निपुराणका काव्य-लक्षण संस्कृत साहित्यके पूर्ववर्ती 
आचाय उदूभट भामह ओर दण्डीक्री विचारधारामे 
अनुप्रेरित है, जो काव्यक्री आत्मा रस न मानकर अळंकार 
मानते थे । अग्निपुराणके ३३७वें अध्याये अग्निदेवने 
काव्यक्रा लक्षण बतळाते हुए कहा है कि 'काव्यकी शोभा 
वढ़ानेवाले धर्म ( साधन ) को अलंकार कहते हैं ।?* 
दण्डीकृत “काव्यादश' में यह लक्षण अक्षरा: मिलता है । 

महने अपने “काव्यालंकार'में काव्यका लक्षण यह 
वतलाया ह--शब्द ओर अर्थसे युक्त काव्य गद्यात्मक और 
पद्मात्मक दो प्रकार होता है | अग्निपुराणमें काव्यके तीन 
भेद निर्दिष्ट हे--गद्य, पद्य और मिश्र |” अन्निपुराणका 
काव्यपक्ष अभिदेवकी निम्नोक्तिद्वारा अत्यन्त मुखरित हो 
गया है-- 

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 

यथा वे रोचते विइचं तथे परिवर्ते ॥ ` 


अग्निपुराणमें राजनीति | 
अभिपुराणका राजनीतिक दृष्टिकोण कौरिल्यके 
“अर्थशास्त्र? से प्रभावित है | चाणक्य ( कोटिल्य ) ने राज्य- - 
के सात तत्त्व ( अङ्ग ) माने हैं---१-खामी, २-अमात्य; 
र-राष्ट्र; ४- दुर्ग, ५-कोष; ६-घछ (सेना), ७-सुद्दद्‌ 
( मित्र) | 
४७. अश्तत्सदिति निदेशो भ्रह्मणस्त्रावधः स्मृतः । 
यक्षदानादिक कमें झुक्तिसुक्तिप्रद॑ नृणाम्‌॥ 
( अस्निपुराण ३८१ । ४८ ) 
४८. काव्यशोभाकरान्‌ धर्मोनलकारान्‌ प्रचक्षते-। 
( अस्निपुराण ३४२ । १७) 
४९. दण्डीकृत धकाव्यादशः २ 1 १ 
५०. शब्दाथा सहितौ काव्य गद्य पद्यं च तद्द्विधा । 
( काव्याल्कार १ । १६ ) 
५१. गद्य पथ च मिभ्रं च काव्यादि त्रिविध स्मृतम्‌ । 
( अर्निपुराण ३३७ । ८ ) 
५२. अर्निपुराण, अध्याय ३३९, इलोक-संख्या १० । 
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अभिपुराणके राजधर्म”-प्रसङ्गमै श्रीरामने कहा है-- 
“आपसमें एक दूसरेके सहयोगी ( उपकांरी ) स्वामी; 





असम जाय वाः गा जळा” जळ पका आ. आळ जक 


अमात्य ( मन्त्री )) राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र-- 
७० ५३ 
ये सातों राज्यके सात अङ्ग हैं | 


——— as SEIS 


अस्निपुराणको विशेषता 
( लेखक---श्रीमूलनॉरायगजी मालवीय ) 


पुराणोंके सम्तन्धमें सदासे विद्वानोंक़ा यह मत रहा हे 
कि इनका पठन, पाठन और मनन मानवोँके लिये हर 
इष्टिसे लाभकारी सिद्ध हुआ है | जितने भी पुराण हैं; 
वह सभी अगाध ज्ञानके भण्डार हैं । इनके द्वारा आध्यात्मिक 
लाभ तो होता ही है, साथ ही स्वस्थ और सुखमय जीवन 
व्यतीत करनेको अच्छा अवसर मिलता हे । जिस समय 
महामना मालवीयजी और महात्मा गांधीका अन्तिम मिलन 
हुआ था, उस काल महात्माजीने मद्दामनाजीको सम्त्रोधित 
कर कहा था कि “आप ज्ञानके भंडार हैं |! इसका 
केवल कारण यह हे कि मद्दामनाजी पुराणोंक्रा अध्ययन 
तथा अनुशीलन निरन्तर किया करते थे । इसील्यि 
आप पूर्ण पण्डित माने जाते थे । मुझे इसके कहनेमें 
` संकोच नहीं कि जितने भी भारतीय धुरंधर विद्वान्‌ 
हुए और हैं, वे सब-के-सब पुराणोंके बलपर ही अपनी 
विद्याका विकास कर सके हैं । पुराणोंकी ग्राचीनताके 
सम्बन्धमें मस्स्यपुराणके ५३वें अध्यायका निम्नलिखित 
इलोक इस प्रकारसे मिला है कि--- 
पुराण सवंदात्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्स॒तम्‌ । 
अनन्तर च चकत्रेभ्यो चेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ 
में यहापर बतला देना चाहता हूँ कि केवळ भारतीय ही 
नहीं? दूसरे धर्मबाले विदेशियोंने यहाके धार्मिक ग्रन्थोंकी 
. भूरिःभूरि प्रशंसा की हे । ईसाके २९५ वर्ष पहले सम्राट्‌ 
सिल्यूकस प्रथमने अपने एक दूत मेगस्थनीज्ञको पाटलि- 
पुत्र अर्थात्‌ परनामें महाराज चन्द्रगुतके पास भेजा था | 
इसने अपनी यात्राका बहुत कुछ वर्णन पुराणोके आधारपर 
ही क्रिया था | मुझे एक 'अल्बेरूनीका मारत? नामी 
पुस्तक देखनेको मिली | इस पुस्तकका लेखक अब्ब्रेरुनी 
गजनीका रहनेवाला असत्रीका महान्‌ विद्वान्‌ था । इसकी 
उपर्युक्त पुस्तकका अनुवाद ४ अगस्त सन्‌ १८८८मे बलिनमें 
बैठकर एडवर्ड सचीने किया था । इसने लिखा है किं 
अल्वेरूनी पहल्य मुसलमान था, जिसने पुराणोंका अध्ययन 


५३. स्वाम्यमात्यं च राष्ट्र च दुर्ग कोपो बळ सुहृत्‌ । परस्परोपकारीदं 


क्रिया और इसके आधारपर भारतीय साहित्य, आचार, 
विचार) व्यवहार इत्यादिपर प्रकाश डाला । अल्वेरुनीने 
अपनी पुस्तकको ५८वर्षकी अवस्थामै लिखा था ओर 
इनकी मृत्यु सन्‌ १०४८ ईथ्में हुई थी | इस विद्वान्‌ 
मुसल्मानने भारतमें तेरह वर्ष रहकर वहुत-सी हिंदूधर्म- 
सम्बन्धी पुस्तकें लिखी थीं | इनके चार सौ वर्ष पहले 
हेनसांग नामक चीनी यात्रीने भी भारतीय ग्रन्थोकी प्रशंसा 
की हे | यूरोपदेशके विद्वान्‌ मैक्समूलरने इंडिया हाट केन 
इट टीच अस? अर्थात्‌ (हम भारतसे क्या सीखें? नामी 
पुस्तकमें लिखा हे कि “भारतके लोगोमें संस्कृतका प्रचार 
तथा संस्कृत ग्रन्थोंकी बाहुल्यता यह सिद्ध करती है कि 
संस्कृत मृतभाषा नहीं है । यहाँके मन्दिराँमै रामायण: 
महाभारत और पुराणोंका नियमित पाठ होता रहता है 
और करोड़ों मन्दिरोंके दशनार्थी इससे लाभ उठाते हैं। 
ग्रार्मोमै कथावाचक्रांकी कथा सुननेके लिये श्रोताओंकी 
भीड़ ळग जाती हैं और लोग कथा सुनकर आनन्दित हो 
जाते हैं । इंग्लेंडमें एंग्लो-सेक्स ग्रन्थोंकी और इटलीमें लैटिन 
ग्रन्थोंकी दशा इस प्रकारकी कदापि नहीं है ।! 

.. टाड साहवकृत “टाड राजस्थान?में लिखा हे कि "मध्य 
ओर पश्चिमी भारतकी बीर राजपूत जातियोंका इतिहास 
मेंने हिंदुओंके पौराणिक अन्थोसे प्राप्त क्रिया । पुराणोंमें 
इस देशके ऐतिहासिक ओर भौगोलिक वर्णन पाये जाते 
हैं । इस प्रकारकी सामग्री छुटानेमे श्रीमद्भागवत, स्कन्द, 
भविष्य और अग्निपुराण अधिक सहायक हुए हैं । अग्नि- 
पुराणमें स्थावर और जंगम सभीपर लिखा गया है | श्रीनारदः 
विष्णुमहापुराणमें इसकी अनुक्रमणिका जहाँ दी गयी है; 
कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण विषय नहीं है; जो इसमें न हो | इसीसे 
सूतजीका कहना है कि-- 

आग्नेये हि पुराणेऽस्मिन्‌ सचंविद्याः प्रदर्शिताः । 
( अप्निपुराण ३८२ । ५१ ) 


किंतु इसमें जो इलोक-संख्या दी गयी है, वह केवल पंद्रह 
सप्ताङ्ग राज्यसुच्यते ॥ 


( अग्निपुराण २३९ । १ ) 





संख्या ३ ] 


रामचरितमानस में पिता-पुत्र-सम्बन्ध 
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हजार लिखो है; परंतु श्रीमद्भागवतमें “%५बाह्ं च दश- 
पञ्चचतुःशतस्‌? अर्थात्‌ अग्निपुराणकी रइलोक-संख्या पंद्रह 
हजार चार सौ इछोकरोंकी निर्धारित. की गयी है । इसी 
प्रकार ब्रह्मवैवतपुराणमें भी माना गया है । 

भवन-निर्माणश मूर्तिकला इत्यादिपर “भारतीय 
स्थापत्य? अर्थात्‌ स्थापत्यशात् नामक ग्रन्थ डा० द्विजेन्द्रनाथ 
झुक्ळद्रारा सम्पादित मुझे देखनेको मिला । जिसमें विद्वान्‌ 
लेखकने लिखा हे कि ९अग्निपुराणमें वास्तुविद्याका बड़ा 
ही विस्तृत विवेचन दै, जेसा कि अन्य पुराणोंमें अप्रात दै । 
इसमें वास्तु विद्यापर सोलह अध्यायोंमें प्रायः सभी अङ्गोपर 
प्रकाश डाला गया हैं | इस पुराणमें पापाण-कळा (मूर्ति 
निर्माण ) की प्रधानता है । वास्तु-कलापर केवळ तीन तथा 
मूति-निमाणपर तेरह अध्याय हँ | डा० आचायके मतमै 
अग्निपुराणक्रा पुरनिवेश ( अध्याय १०६ ) वास्तु 
शास्त्रीय एक विशिष्ट देन है |? 

अग्निपुराणका काव्यशास्त्रीय भाग बा० रामलाल वर्मा 
शाज््रीद्वारा सम्पादित हुआ है ओर मथुराके गोळोकवासी 


७०६० ०१ २०, 


वध नट्वरलालजो चतुर्वेदोने अग्निपुराणसे लेकर गवा- 





युवेदनामी एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित की थी, जो मुझे 
मिलो | इसमें गो-महिमा और गो-चिकित्सापर कुछ प्रयोग 
लिखे हुए हैं, .जिसमें सींग, कण, दाँत, जिह्वा, गलग्रह) 
वस्तिञ्चूल, वातरोग, क्षय, अतिसार; कोष्ठरोग, शाखारोग, 
काश-श्वास तथा वत्सचिकित्सा इत्यादिपर काष्ठ ओषधियोंके 
सुलभ ओर लाभकारी प्रयोग आये हैं | मानवॉकी तथा गज- 
चिकित्सा और अश्वचिक्रित्साका वर्णन भी बड़ी सुन्दरताके 
साथ किया गया है | लिखा भो है.कि--- 

शालिहोत्रः सुश्वुताय हयायुवेदसुक्तवान्‌ । 

पाळकाप्योऽङ्गराजाय गजायुर्चेदमत्रवीत्‌ ॥ 

हम यहॉपर यह लिखना भी आवश्यक समझते हैं कि 
सन्‌ १९१७ की -गो-महासमाके जन्मदाता और सभापति 
कलकत्ता हाईकोर्टके भूतपूर्व जज सर" जान उडरफ साहब 
तन्त्रशात्रके ज्ञाता थे और गौ-जातिकी रक्षाके हामी रहे | 
आपपर अग्निपुराणका बहुत कुछ प्रभाव पड़ा था । मुझे 
तो इस पुराणके नोचे लिखे हुए गो-सम्बन्धी शब्द 
बहुत रुचिकर प्रतीत होते हैं -- 

सर्वेषामेव सूतानां गात्रः 


शरणसुत्तमस्‌ । 


रामचरितमानसमें पिता-पुत्र सम्बन्थ 


( लेखक-डॉ० श्रीरामकुमारजी पाठक, एम्‌० ९०, पी-एच्‌० डी० ) 


प्रातःस्मरणीय गोस्वामी तुळसीदासजीकी लेखनीसे प्रसूत 
रामचरितमानस पारिवारिक महाकाव्य है, जिसके सभी पात्र 
सम्मिलित परिवारके सद्स्य हं। भारतोय संस्कृति संयुक्त 
परिवारका समथन करतो देश इसके विरुद्ध पाश्चात्त्य संस्कृति 
एकाकी परिवारका । गोस्वामीजीने भारतोय संस्कृतिकी पूर्व- 
परम्पराका अनुकरण करते हुए इसी संयुक्त परिवारकी 
प्रणालीका समथन किया है । इसके लिये उन्होंने भगवान्‌ 
रामके आदश परिवारको जनताके समक्ष प्रस्तुत वि.या है । 
वस्तुतः पारिवारिक जीवनके विविध पहुलुआँका जितना 
विद्‌ एवं सूक्ष्म चित्रण उन्होने मानसमें किया दै, उतना 
हिंदी साहित्यके किसी अन्य ग्रन्थमें नहीं मिळता | पिता- 
पुत्र, माता-पुत्र, पति-पत्नी, सास-बहू, भाई-भाई) सेव्य- 
सेवक आदिके बीच क्या सम्वन्ध होने चाहिये--इसका 
चित्रण रामचरितमानसमें अति सुन्दर रूपमै किया गया है | 


गोस्वामीजीने रामचरितमानसके नायक श्रीरामका चित्रण 


केवळ “ब्रह्म” ओर विष्णु? रूपमें ही नहीं किया) वरं 
इसके साथ रामके आद्रा लौकिक रूपका उन्होंने विस्तृत 
चित्रण किया हें | वस्तुतः मानसमे उनका यही रूप प्रधान 


है । रामका आदश चरित्र ही उनको ब्रह्मकी संज्ञा तक 


पहुँचा देता है | अपने इसी आदशके चरमोस्कर्षके कारण 
श्रीरामको मर्यादापुरुषोत्तमको संशञासे विभूषित किया जाता 


हे । अपने लौकिकरूपमें राम आदश पुत्र, बन्धु, पति, 


शिष्य, मित्र, राजा आदिके रूपमे मानसके रंगमञ्चपर 
उपस्थित हुए हैं | यहाँ इम मानसमें वर्णित पिता-पुत्र- 
सम्वन्धो आदर्शोक्रा विवेचन करेंगे | | 
भारतीय परिवारमें पिताक्रा सर्वोच्च स्थान है । वह 
परिवारका भरण, पोषण तथा रक्षण करनेवाला होता है । 
पिता शब्द रक्षणाथंक ५पाः धातुसे बना हे--*“पाति 
रक्षत्यपत्य यः स पिता? अर्थात्‌ जो संतानकी रक्षा करता 
हे वह पिता है । तथा जो पुत्र नामक नरकसे पिताको 
रक्षा करता दै वह पुन्न कहरता है 





कल्याण [ भाग ४४ 
क 


> “> “७ ५५ SS a = = 








eT TS sms, Sn ms Ps A ms ms ns mn, ms 





यच्च पुत्र पु्ासनरकमनेकराततारं तस्मात्पाति तत्पुन्नस्य दशरथजीकोः रामसे असीम प्रेम हे; किंतु अन्य पुत्र 
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जुत्रत्वस्‌ । भी उनको कम प्रिय नहीं हें । उदाहरणार्थ राम और 


वाल्मीकिरामायणमें माता-पिताके महत््वको बताते मरतमें उनकी दृष्टिमें कोई अन्तर नहीं । दोनों उनके . 


हुए, राम सीतासे कहते हैं कि देवता प्रत्यक्ष नहीं है, उनकी दो नेत्र हैं--- 
आराधनासे सदा सफल्वाकी सम्भावना नहीं है । माता- मोरे भरत राम दुइ आँखी। 
पिता प्रत्यक्ष हे, वे शुरू हं | उनकी आज्ञाका उल्लङ्कन करके सत्य कह करि संकर साखी ॥ 
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दवाराधन केसे उचित होगा, अर्थात्‌ माता-पिताकी आज्ञा वे राम-जेसे सदाचारी और सुशील पुत्रकों वनवास 


देना सवथा अन्याय समझते हैं | अतः वे केकथीसे स्पष्ट 
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सवथा माननीय है--- 
अस्वाधीनं कथं देवं प्रकारेरभिराध्यते । 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ ॥ 


रामचरितमानसमें राजा दशरथ आदर्श पिताके रूपमे 
चित्रित किये गये हैं तो राम आदरा पुत्रके रूपमे | जिस 
समय विश्वामित्र मलरक्षा-देतु राम-लक्ष्मणको माँगनेके | 
लिये राजा दरारथके पास आते हैं, उस समय दशरथका 


पुत्र-विषयक प्रेम स्पष्ट हो जाता है | वे प्राण देनेको 
तैयार हो जाते हैं, किंतु रामको देते नहीं बनता-- 
सुनि राजा अति अप्रिय बानी । 
हृदय कप मुख दुति कुमुरानी ॥ 
चौथेपन पायडै सुत चारी । 
विप्र वचन नहि कहेहु बिचारी॥ 
मागहु भूमे चनु घन कोसा | 
सबेस देउ आजु सहरोसा ॥ 
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहो । 
सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीं ॥ 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । 
राम देत नहिं वनइ गोसाई ॥ 
राम-लक्ष्मणको देते समय दशरथ विवा मित्रसे : स्पष्ट 
कह देते हें कि ये पुत्र मेरे प्राण हैं; आप पिता रूपमें इनकी 
रक्षा करते रहिये-- 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। 
तुम्ह मुनि पिता आन नहि कोऊ | 
| परिणामतः जनकपुरमें राम-लक्ष्मण देखकर 
` दृद्मरथजीको इतना सुख हुआ, मानो मरे हुए आरीरको 
` प्राणोसे भेंट हुई हो-- 
ओ। सुत हिय राइ दुसह दुख मेटे । 


कह देते दें कि मेरा जीवन रामके विना नहीं रह सकता--- 

कहे सुभाउ न छक मन माही । 

जीबनु मोर राम बिनु नाहीं॥ 

चे रामके वियोगमें ऐसे हो जाते हैं, जैसे अमृतरहित 
चन्द्रमा हो जाता है तथा रामके घिना जीवनकी आयातो 
धिक्कार देने लगते इ-- 

राम रहित धिग जीवन आसा । 

अन्तम राम-राम? कहकर रघुवरके वियोगमें शरीरको 
छोड़कर वे सुरलोक सिधार गये | इस प्रकार दशरथजीने 
पुत्रके वियोगमें अपने प्रार्णोको त्याग दिया। 

रामचरितमानसमें जिस प्रकार दशरथजीको आदर्श 
पिताके रूपमें चित्रित क्रिया गया है, उसी प्रकार रामको 
आद्रा पुत्रके रूपमें | रामकी मान्यता है क्रि प्रथ्वीपर 
उसीका जन्म धन्य दै, जिसके चरित्र सुनकर पिताको अति 
आनन्द होता हे तथा चारों पदार्थ उस व्यक्तिकी 
हथेळीमें होते हें; जिमे माता-पिता प्राणके समान प्रिय 
होते ह 
धन्य जनमु जगतीतल तासू । पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करतळ ताक । प्रिय पितु मातु प्रान सम जाक ॥ 

रामके चरित्रमें शेशवकालसे माता-पिताके चरणोंमें 
भक्ति दिखायी देती. है । बे प्रातःकाल उठकर माता-पिता 
और गुरुको प्रणाम करते हं और उनकी आज्ञाके अनुसार 
नगरका कार्य करते हैं | उनके सुन्दर चरित्रोंको देखकर 
दशरथ प्रसन्न होते हैं | यथा-- 
प्रातकाक उठि के रघुनाथा.। मातु पिता गुरु नावहि माथा ॥ 
आग्रसु मागिकरहि पुर काजा । देखि चरित हरषइ मन राजा ॥ 


रामका व्यक्तित्व समुद्रके समान गम्भीर है और 
हिमाळ्यके समान दृढ़ हैं| यही कारण है कि जब केकेयी 
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उनको वनवासकी आज्ञा सुनाती है तो उनके हृदयमें 
दशरथ तथा केकेयी--क्रिसीके प्रति क्षोभ तथा क्रोध उसन्न 
नहीं होता वरं वे मनमें मुस्कराते हैं; क्योंकि वे स्वभावतः 
आनन्द्के निधान हैं-- 
मन मुसकाइ भनुकुरु भानू । रामु सहज आनंद निघानू ॥ 
इतना हा नहीं; वे उसी समय यह सिद्धान्त भी 
स्थापित कर देते हूं कि वही पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो 
माता-पिंताके बचनेंमें अनुराग रखता हे । माता-पिताको 
सतुष्ट करनेवाला भाग्यशाली पुत्र संसारमै दुलंभ है--- 
सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी । 
जा पितु मातु वचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोपनि हारा । 
दुरु जनने सकर संसारा ॥ 
रामका लोकानुकरणीय रूप वाल्मीकिरामायणमें 
मा बहुत हा प्रभावपृण ढंगसे अभिव्यक्त हुआ है | वस्तुत 
रामक (लये पिताको सेवा-शुश्रपा तथा उनके आज्ञा-पाळनसे 
बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं हे, जैसा क्रि वे स्वयं 
कहते हे” १ 
न ह्यतो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरम्‌ । 
यथा पितरि झुश्रपा तस्य वा वचनक्रिया ॥ 
( वाल्मीकि०, अयोध्या० १९ । २२ ) 
अस्तु, वन जाते समय राम दोनों हाथ जोड़कर वार- 
वार सबसे अति कोमल वाणीमें कहते हैं कि बही मेरा 
सव ग्रकारस- हितण हं जो पिताजी ( भुआल ) को 
सुखी रक्खेंगा-- 
वाराहे बार जोरि जुग पानी 
कहत रामु सब सन मृदु वानी ॥ 
सोइ सव माति मोर हितकारी । 


जेहि ते रहें मुआळ सुखारी ॥ 
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सावधान 
| इन्द्रियके प्रत्येक विषयमै राग-द्वेष वर्तमान हैं, वे शत्रु है, अतः उनके वशमे मत होओ । 
४# भोगकामना सारे पापों तथा दुः्खोकी. जड़ है, अतः उससे सदा वचते रहो। ४ 
) दूसरांके अहितम निश्चय ही अपना अहित होगा, अतः किसीका अहित मत करो। 
अभिमान-भरे, रूखे, कड़े शब्दोंसे सबको दुःख होता है, अतः ऐसे शब्द कभी मत बोलो । 
तु] सम्मान; सत्य, प्रेम तथा हित सुखदायक हैं--अतएंव दूसरोंके प्रति इनका ही प्रयोग करो । 
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उद्धत पंक्तियेसि स्पष्ट है कि राम अपने पिताके सुखका 
कितना ध्यान रखते थे । जब सुमन्त्र राम, लक्ष्मण और 
सीताको वन पहुँचाकर लौटने लगते हँ, उस समय भी 
राम उनसे कहते दें, हे तात | में हाथ जोड़कर आपसे 
विनय करता हूं कि सव प्रकारसे आपका वही कतब्य 
है, जिससे पिता हमारे शोकसे दुखी न हाँ-- 

सब बिघि सो करतब्य तुम्हारे । 

दुख न पाद पितु सोच हमारे ॥ 

न केवल राम वरं दशरथके अन्य पुत्र भी आदरा 
पुत्रकी कोटिमें आते हैं । जब भरत ननिहालसे आकर केकेयीके 
द्वारा पिताके स्वगवातका समाचार सुनते हँ, तो उनकी 
छातीपर वञ्न-सा टूट पड़ता दै | “तात, तात? कहकर वे 
पृथ्वीपर गिर पड़ते ह-- 


तात तात हा तात पुकारी । परे भूमि तक ब्याकुरू भारी ॥ 


अन्ततोगत्वा हम इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि 
रामचरितमानसमें पिता-पुत्र-सम्बन्धक्रा एक अतीव आदश 
एवं उदात्त स्वरूप गोंस्वामीजीने जनताके समक्ष प्रस्तुत 
किया है | "प्रान जाइ पर वचन न जाई जैसा सिद्धान्त 
रखनेवाले ददारथने पुत्रके वियोगमें अपने प्राण त्याग 
दिये | इससे बड़ा पिताक्रा क्या आदश हो सकता है और 
राम भी पिताकी आज्ञासे सहर्ष चौदह वर्षका वनवास 
स्वीकार कर लेते हैं, इससे बड़ा पुत्रका क्या आदश होगा १ 
रामका अनुकरण कर माता-पिताके चरणाँमें भक्ति रखना. 
प्रत्येक मानवका धर्म हे | इसीसे' लोक ओर परछोक-दोनों 
वन सकते है-- 


अनुचित उचित विचारु तजि जे पाहि पितु बैन । | 
ते भाजन सुख सुजसु के बसहिं अमरपति ऐन ॥ 





स्वर्गका अजीब मुकदमा धरतीपर 


[ कहानी ] 
( लेखक--डा० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ५०, पी-एचू० डी० ) 


(ओह ! लिरमें बड़ी जोरकी पीड़ा उठ आयी है |? 

“महाराज ! घोड़ेसे उतरकर तनिक विश्राम कर लीजिये ।? 

“अरे ! हरिणका पीछा करते-करते हम इतनी दूर 
निकल आये हैं: ` 'उधरसे आया वह तिंह'* 'हरिणको छोड़ 
सिंहसे' ` 'उफ्‌ | यह सिर-दद्‌ !! 

“महाराज ! आप उसीसे भिड़ गये | इसीमें थककर 
घायल हो गये |? 

(शिकारीके सामने कोई भी वन्य पञ्च आये; वह पीछे 


नहीं हरता |? _ ॒ 
“महाराज ! आप ओर सिंहमें मुठभेड़ देरतक चली | 


उसने भी आक्रमण किया, किंतु बह हिंसक अन्तमं आपके 
पेने तीर-तलवारसे बुरी तरह घायल होकर भाग निकला' * । 
पता नहीं ळग रहा है, किधर भागकर छिप गया वह सिंह ।? 

“किधर गया वह सिंहृ"*-लेकिन" * "यह पीड़ा ओह! 
सिरमें बड़ा दद है; सारा शरीर टूटा-फूटा हो रहा हैं | युद्ध 
'करते-करते थकान रगरेरोमें घुस गयी दवैः" 'घोड़ेपर वेठा 
तक नहीं जाता' ` 'बड़ी कमजोरी आ रद्दी हैः ` 'ओह !” " '!! 

“महाराज ! आप सिंहसे मुठभेड़में धुरी तरह घायल 
हो गये हैं: "|? 

“मुझे तो अन्त समीप दीखता है" 'रह-रहकर विगत 
कटु स्मृतियां मानस-पटल्मर उभर रही हैं । ` (हाय ! मैने 
अमुकके प्रति कतव्य-पालन नहीं किया | अमुकको न्याय 
नहीं दिया ।"” “मेरी कई जिम्मेदारियां अभी पूर्ण करनी 
शोप हैं |: में अपने उच्च आदर्शोको पूर्ण न कर सका ।"" ` 
मुझसे अनजानमें पाप हो गया | हाय ! यह मोतकी काली 
परछाई क्या मुझे निगल लेगी १ हाय! क्या इस वनमें ही 
मेरा अन्तकाल लिखा है १ मेरे जीबनकी कड़ स्मृतियाँ 
चक्कर लगा रही हैँ" "|? 

यह कहते-कहते एक प्रकारकी बेहोशी सम्राट विक्रमा- 
दित्यके शरीरपर छा गयी | उनके साथके सरदारोंने बड़ी 
 सावधानीसे उन्हें घोड़ेकी पीठसे नीचे उतारकर एक वृक्षकी 
शीतल छायामै लिटा दिया | उनके उपचारकी कोशिशें 


होने लगी" 'मगदड़ मच गयी | 


एक वार न्यायमूर्ति सम्राट विक्रमादित्य वनमें शिकार 
खेल रहे थे | जब राजधानीके शुष्क कार्यासे वे ऊब जाते 
थे; तो उसे मिटानेके लिये जंगलमें शिकार खेलने निकल 
जाते | अनेक शिकारी और सरदार उनके साथ रहते । 
कुछ दिन बड़ी भाग-दौड़ रहती । ऊत्र दूर होकर जीवनमें 
परिवर्तन आ जाता | 

संयोगकी बात । 

उस दिन सिंहके आखेटमें विक्रमादित्य थक ओर 
घायल होकर परेशान हो उठे | शरीरमें तो पीड़ा ओर थकान 
थी ही) मन भी पुरानी स्मृतियोंके गुप्त भारसे उद्विग्न हो उठा] 

विक्रमादित्य गये थे परिवर्तन ओर रोमाञ्चकारी 
मनोरंजनके लिये, उनके सभी मित्र, शिकारी, सरदार 
प्रसन्नमुद्रामें थे, पर भाग-दौड़ ओर आखेट दिनभर चलता 
रहा । उनके शरीर और मस्तिष्कपर इतना तनाव बढ़ा कि 


सम्राट उसे न सँभाळ सके । वे वृक्षकी छायामें लेटे थे | 


सभी लोग चारों ओर चिन्तित मुद्रामें बेठे तरह-तरहके 
उपचार कर रहे थे । सम्राट्के नेत्र दर्दसे मुँदे थे, जैसे 
सायंकालमे बंद होते हुए कुम्हळाये कमल |: 

ओफ ! यह तो वड़ा बुरा हुआ । सम्राट्के प्राण 
संकटमै हें ॥ अव क्या किया जाय १ केसे इनके प्राण 
बचें १? कई प्रकारकी आवाज सुन पड़ती थीं: | 

सभी घबरा रहे थे। वे सहायताके खयि इधर-उधर 
भागने छो | क्षणभर आखेटका राक्षसी-ताण्डव विलुप्त हो 
गया; जेसे भयंकर तूफानके उपरान्त मोत-जेसी खामोशी ! 

घायल विक्रमादित्यको स्वस्थ करनेकी तात्कालिक 
औपचारिक युक्तियाँ होने लगी । उस वियावान जंगळमें) 
जो भी चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता उपलब्ध थी, उनका 
जल्दी-जल्दी उपयोग किया गया । हर कोई हितेषी उन्हे 
स्वस्थ करनेको अपनी दवाई बता रहा था) पर विक्रम 
बेचैन तड़प रहे थे, जेसे पानीसे निकली हुई मछली ! 

सौभाग्यसे उस दिन राजवेद्य भी शिकारमै साथ ही 








थे | उनके साथ जो भीं औषधियों थी, उन्होंने एक-एक 
कर उनका उपयोग भी किया, जंगलसे ताजी जड़ी-वूटियॉ 
भी लाये, हर प्रकार उपचार किया) परंतु हाय ! विक्रमा- 
दित्यकी मानसिक पीड़ा कम न हुई ! सिरमें इतना दद 
बढ़ा कि वह फटने लगा | 

उन्हें स्वस्थ न होता देख सभी हितैषी व्यग्र 
हो उठे । 

“क्या करें १ अव हे परमेश्वर | विक्रम-जेसे न्यायी 
शासकको स्वस्थ कीजिये |? सवत्र यही पुकार थी । 

इस एकत्रित जनसमुदायमै चिन्ता काले अन्धकार- 
की तरह फेल गयी | 

झाड़-फूक करनेवाले बुलाये गये । उन्होंने अपनी 
मन्त्रविद्याकी शक्तिसे सम्राटूको स्वस्थ करना चाहा, किंतु 
सब व्यर्थं | 

जंगल्में रहदनेवाले वयोवृद्ध अनुभवी लोगाने अपने 
उपचार किये, पर रोगीकी मानसिक व्यथाएँ ओर मनका 
भार हलका न हुआ | 

विक्रमादित्य जलसे निकली हुई मछलीकी तरह 
तड़पने लो | 

ईश्वरकी लीला विचित्र है। उनकी गुस देवी शक्ति 
विश्वको सूत्रधारकी भाँति संचालित करती रहती हे । अनेक 
वार ऐसी-ऐसी अद्भुत और विलक्षण घटनाएँ हो जाती हैं 


` कि मनुष्य आश्चर्यमें पड़ जाता है । 


ऐसी ही एक देवी चमत्कारपू्ण घटना यहाँ घटित हुई । 

यकायक ऊपर आकाशमै शोर होने लगा | यह मामूली 
कोळाइल न था । जेसे आकाराम गुजरते हुए हवाई 
जहाजसे स्वर आता दै, वेसा भी न था । विचित्र प्रकारके 
स्वर मिले-जुले थे । पृष्ठभूमिमें वायुयान-जेसी सरसराइटके 
साथ कुछ गरमागरम वहस | कुछ झगड़े-जेसी उत्तेजित 
परिस्थितियाँ | तक और वाद-विवादकी तरहका कोलाहल 
यकायक ऊपर आकाशमै भर गया । 

सबके नेत्र ऊपर उठ गये | सम्राटूकी मोहनिद्रा भी 
टूटी और उन्होने मी आकाशकी ओर देखा । 

आश्चयं था | 

उन्होंने पाया कि खर्गकी अनेक पूज्य देवियाँ-लक्ष्मीजी, 
सरस्वतीजी, दुर्गो, पार्वतीजी इत्यादि अनेकः देवी शक्तियों 
परस्पर किसी विषयपर झगड़ती हुई आकाशमार्गसे गुजर 
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रही थीं । उन सबकी दृष्टि भी एथ्वीपर पड़े सम्राट तथा 
चिन्तानिमग्न इस जन-समूहपर पड़ी । उन्हें सम्राट्पर 
दया आ गयी और सहानुभूतिवश वे अपना झगडा छोड्कर 
पृथ्वीपर हो रहे इस संकटके सम्वन्धर्मे बातचीत 
करने लर्गी-- 

“अरे ! नीचे पृथ्वीपर आज यह केसी भीड़-भाड़ 
हे ? पार्वतीजीने आश्चर्यसे पूछा । 

ज्ञानकी देवी सरस्वतीजीने अपने दिव्य नेत्राँसे धरतीका 
सारा इश्य देखा । परिस्थितिका अध्ययन करनेके बाद वे 
बोर्ली, “पार्वतीजी ! विक्रम शिकार खेलते-खेलते आज अमी- 
अभी यकायक बीमार हो गये हैं । शारीरिक थकानके 
अतिरिक्त मानसिक भार भी कम नहीं है । अनेक प्रकारके 
उपचार हो चुके हैं; राजवेद्यने भी पर्यास चिकित्सा कर छी 
है, झाइ-फॅकसे मी कोई लाम नहीं हुआ है । देखिये नः 
सभी कैसे चिन्तित दिखायी देते हैं !! 

अन्य देवियाँ परिस्थितिका अध्ययन करने लगीं । 

समी विक्रम-जेसे न्यायी सम्राट्के दुःखसे विश्लुब्ध हो 
उर्ठी । लक्ष्मीजीके मुँहसे हठात्‌ निकल गया, (सचमुच सभी 
व्यक्ति बड़े दुखी हैं | काश ! विक्रमको उनके शारीरिक 
तथा मानसिक थकानसे मुक्ति मिल जाती | इतने सजन 
सम्राट्की प्राणरक्षा करनी चाहिये |? 


“हाँ, हॉ | यह परोपकारका कार्य अवश्य होना चाहिये।? 

सबने निर्णय कर डाला | 
> x x 

समी देवियोंमें कौन देवी सबसे अधिक शक्तिशालिनी 
हैं ? इस प्रश्‍नपर झगड़ा चल रहा था । कोई मी देवी 
अपनेको दूसरेसे छोटा मानेको तैयार न थी । हर एक 
अपनी महत्ता प्रमाणित करनेके लिये नये-नये तक दे रही 
थी, किंतु दूसरी देवियाँ उसे स्वीकार नहीं करती थीं | 
महत्ताके प्रइनपर गरमागरम बहस चल रही थी उन सबमे | 


लक्ष्मीजीका तक था, “मैं घन-सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री 
हुँ । आज समाज क्या, विश्वमै मेरी आथिक शक्तिके समक्ष 
और कोई ताकत नहीं ठहर सकती । रुपयेको शक्तिसे ही 
यह मनुष्य चछ रहा है । मैं कगाल्को अमीर बना दू तो 
वह क्षणभरमें अपने दुःख-दर्द और चिन्ताओंके भारसे मुक्ति 
पा सकता है। बीमारको किसी दवाईकी जरूरत नहीं; 
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केवळ रुपयेकी गरमीकी आवश्यकता है। अतः मैं सबसे अधिक 
शक्तियालिनी हूँ |? . 

पर बीचमै ही वातको काटती हुई सरखतीजी टोक़ 
देती । वे कहर्ती, (नही, सो बात नहीं है। अज्ञानसे 
आदमी बीमार होता हैं | जिस मनुष्यकी विवेक्रबुद्धि विकसित 
हो जाती हे, वह अपने आपको शरीर नहीं) आत्मा मानता 
है | आत्मा सतू-चितू-आनन्दस्वरूप हे । वह विकाररहित 
ह | विवेकवान्‌ अपने-आपको शरीर नहीं) आत्मा मानता है 
ओर इस प्रकार दु:ख; रोग, व्याधिते मुक्त रहता है | मनुप्यक्रो 
स्वस्थ रहनेके लिये अधिक-से-अधिक ज्ञान, बुद्धि, विवेक 
कलात्मकता, संगीत, साहित्य और कलात्मक विषयोंमें रस 
लेनेकी आवश्यकता है । बुद्धिकी शक्तिसे ही मानव चढता है। 
यदि सरसता न हो, तो मनुष्य प्रसन्न न रहे | रोगी हो 
जाय । मेरी वरावरी कौन कर सकता है १? 

“आर्थिक ओर ज्ञानकी शक्ति दोनों ही छोटी हैं? 
बीचमें हस्तक्षेप कर पार्वतीजी कह उठता, «नारी खयं ही 
महोषधिकी तरह शीतल संजीवनी शक्ति हैं । पतिव्रता प्रेममयी 
पत्नीके सम्पर्कसे पलमरमें सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट 
दूर हो जाते हैं | जो प्रेमका यथार्थ स्वरूप समझते हैं, वे 
कमी रोग ओर व्याधिग्रस नहीं हो सकते । नारी ही पुरुषको 
स्वर्गसे प्रथ्वीपर घकेल लायी थी, बही अपने प्रेम और 
बलिदानकी शक्तिसे उसे वापिस स्वगर्मे ले जा सकती है |? 

“नहीं? नहीं)” कड़कती हुई आवाजमें भगवती दुर्गा 
बोलीं) तुम सव भोले भावुको-जैसी बातें करती हो । रोग, 
व्याधि, शोक इत्यादि निर्वलोंको सतानेवाले मनोविकार हैं | 
निंबोपर ही सारी मुसीवर्तें आती हैं | कायर लोग दिल्लोंमें 
दो कमजोर मावनाएँ जगाते हैं--करुणा और सहानुभूति ! 
में तो शारीरिक शक्तिको ही सबसे उत्तम मानती हूँ |? 

अन्य देवियोंके स्वर साफ न सुन पड़ते थे | बहस चल 
रही थी । झगड़ा बढ्ता जा रहा था, पर कोई निर्णय न 
हो पा रहा था। 

ध्यह झगड़ा व्यर्थ हे । इस तरह वहससे हम यह 

निर्णय न कर सकेगी कि हम सब देवियोंमें कौन बड़ी है १? 
उन्होने थककर कहा--थबड़प्पन तय करनेकी कोई और 
 कतौटी सोचनी चाहिये |? 

ओ। और वे कोई ऐसी युक्ति सोचने लगीं जिससे वह प्रन 
. हल हो सके | लक्ष्मीजीने सुझाव दिया-- 


“मेरे मनमै एक युक्ति आयी है | उससे स्पष्ट हो 
जायगा कि कौन बड़ी है |: 

'वह क्या युक्ति हे £ सरस्वतीजीने उत्सुकता- 
पूर्वक पूछा | 

लक्ष्मीजी कहने लगीं, “सम्राट विक्रमादित्य भारतमें 
न्याय करनेमें सर्वापरि हैं | उनकी न्याय-क्षमताको हर कोई 
जानता है । हम सव उनके पास चलें और इस वातका 
निर्णय करायें कि हम देवलोककी देवियोमे कोन वास्तवमें 
बड़ी हैं? यह मुकदमा धरतीपर तय हो ? देखिये, वे 
सामने लेटे हैं विक्रम |? 

“हमें सहषं यह चुनौती स्वीकार है ।? पार्वतीजीने 
सहमति प्रकट की | 

फिर क्या था, देवलोककी सभी देवियाँ. परस्पर बहस 


करना छोड़ विक्रमादित्यक़ी ओर उतरने लगीं | एक चका- 


चौंध करनेवाले दिव्य प्रक्राशके साथ वे सब आकादामार्गसे 
नीचे प्रथ्वीपर आ गयीं | 
सभी मनुष्य आश्चयमें पड़ गये | ओफ | यह कैसा 
अद्‌भुत चमत्कार था | 
स्वासर्ने पुष्करा दध्यथर्चा निरमन्थत । 
सूध्ना चिउवस्य वाघतः ॥ 
| ( सामवेद ९ ) 
अर्थात्‌ परमात्मा ज्ञानियोंके हृद्यमें प्रकाशरूप और 
मस्तिष्कमें विचाररूपमें प्रकट होता है | 
परमात्माकी शक्तिखरूपा उन देवियोंके सुन्दर स्वरूपोंको 
देखकर सभी मनुष्य विस्मय-विमुग्ध हो गये | वे उस 


` आभाके समक्ष कुछ बोळ न सके | मूक पाषाण-प्रतिमाओंकी 


तरह उन्हें निरखने छो | 
सम्राट विक्रमादित्यके मनमै एक विचार कौंध उठा-- 
सहस्रशीपा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि सवत: स्पृत्वात्यतिष्ठहशयाडगुळूस्‌ ॥ 
| ( यजुर्वे; ३१ । १ ) 
अइइ ! यह दिव्यप्रकार तो उसी परमात्माका हो 
सकता दै, जो असंख्य सिर, आँख और पाँचबाला है और 
पाँच सूक्ष्म भूर्तोसे युक्त सम्पूर्ण विइवम व्याप्त है । उस नित्य 
शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वमाव परमात्माका ही ऐसा चमत्कार 
हो सकता है | 


| 
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एकसे एक दैवी ज्योतिसे परिपूर्ण देवी उनके सामने 
खड़ी थीं | वे. आश्चर्यचकित थे, मानो दिवा-खप्न देख 
रहे हों। | 
`` आप कोन हैं! मैं इस चमत्कारको कुछ भी समझ 
नहीं पा रहा हूँ ।? | 


. ` “सम्राट्‌ | चकित-विस्मित न हों | हम खर्गकी देवियाँ 
हैं। खयं ही यहाँ उपस्थित होनेका कारण स्पष्ट कर देंगी ।? 


इस समय विक्रमके सिरमें दर्द और बढ़ गया था | उन्हे 
मोतके दृश्य दीख रहे थे । पुराने किये हुए दोष, गलतियाँ) 
मानसिक द्वन्द्व, कसक) वेदनाएँ और अतीतकी व्यथाओंसे 
'वे उद्विग्न थे | सिर मानसिक भारसे चकरा रहा था | 
'पीड़ाके कारण उनका हाथ माथेपर टिका हुआ था | 


'ओफ्‌ ! मेरे सिरमें बेहद दर्द हो रहा है। मस्तिष्क 
मानो फटा ही पड़ रहा है | कृपा कर आप स्पष्ट कीजिये कि 
'मुझसे आखिर क्या चाहती हैं ! मैं क्योंकर आपकी सेवा कर 
सकता हूँ १? 


“हमें दुःख दै, सरखतीजी बोर्डी कि “आपको 
पीड़ाके इन क्षणोंमें और कष्ट दे रही हैं, किंतु हमारी 
“समस्याका निदान केवळ आपके पास है | आपकी बुद्धि, 
विवेक और न्यायपडुता विख्यात है | आप सबसे व्याख्यात 
न्यायकत्तौ हैं |? य 

“क्या आपका भी कोई मुकदमा हे १ किसी झगड़ेका 
फैसला कराना है १? विक्रमने पूछा । 

“देवलोकका एक मुकदमा आपकी अदाल्तमे तय 
कराना है |? ४८ 

“कहिये, क्या गुत्थी है आपकी १ 


“मैं सरखती हूँ और वह देखो, ये धनकी देवी 


लक्ष्मीजी हैं, ये पावतीजी और वे भगवती दुर्गा' ' **** और 
भी वे सब देवियाँ ही हे" परमात्माकी नाना 
शक्तियाँ' "०११ 


हाँ, हाँ, में सबको देखकर जीवन धन्य कर रहा हुँ । 
परमात्माकी दिव्य शक्तियोंके सम्त्रन्धमै जो सुना है, बह्‌ 
अपने चर्मचक्षुओंसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । अहह | आप 
देवियोंने मुझपर बड़ी अघुकम्पा की है, जो आज दर्शन 
ps धन्य हो गया !! 


माचे ४-- 


[a 


“हमारा अपना ही खार्थ है यहाँ आनेमें |? 
दुर्गाजी बोलीं | | व्या 
'कहिये न, मैं आपकी सेवा केसे कर सकता हुँ! न 
जाने क्‍यों आज मेरे सिरमें वड़ी पीड़ा हो रही है | विगत 
कड स्मृतियोंको में भूल नहीं पा रहा हूँ | मनपर बड़ा भार 
है | फिर भी जो सेवा बन पड़ेगी, उसे करनेको प्रस्तुत हूँ ।? 
(एक झगड़ा चल रहा है, हम सबमें |? 
(स्पष्ट कीजिये, क्या समस्या है ! मैं उसपर विचार 
कर छू |? NCE 
' “सरस्वतीजी, आप वाकपड हैं | आप ही मामला 
स्पष्ट कीजिये |? दुर्गाजी बोलीं | 
“ओफ्‌ | पीड़ाकें कारण मेरा सिर फटा जा रहा है | 
बड़ा सख्त दर्द है । नेत्रतक नहीं खुळ पा रहे हैं। पया ` 
संक्षेपमें मुकदमा स्पष्ट कीजिये |? की 


“समस्या यह है कि देवलोककी सब देवियोमे आज इस 
बातको लेकर झगड़ा हो रहा है कि हम सबमें बड़ी देवी कौन 
है १ इसका निर्णय आपके ऊपर छोड़ा गया है! 


यह समस्या बड़ी विचित्र थी | 


सकदमा सुनकर विक्रम सोच-विचारमें पड़ गये । 
उधर देवलोककी सभी देवियाँ उनके सम्मुख उत्सुकतापूवक | 
निर्णयको सुननेकी प्रतीक्षा करने लगीं | 

इस भ्रेष्ठताका निर्णय किस आधारपर क्रिया जाय १. 

उत्तमताकी कसौटी क्या हो ! शारीरिक शक्ति, आर्थिक 


शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मानवके ल्यि उपयोगिता या कोई 
और आधार ! 


कुछ देर खामोशीका वातावरण रहा | अबतक प्रथ्वीपर 
रहनेवार्लोके मुकदमे स्वर्गके देवता तय करते थे, आज 
खर्गका मुकदमा तय करने जा रहे थे पृथ्वीके विक्रम | 

वे मामलेपर सोच-विचार करते रहे। 

यकायक उन्हें. एक उपाय सुझा। | 

बोले “परमात्माकी शक्तियोंके प्रतीक'"'दे देवियों ] 
क्षमा करे । मुझे आप सत्रकी परीक्षा लेनी होगी। तैयार हैं 
आप परीक्षा देनेके छ्यि || र. 

परीक्षाका नाम सुनकर देवलोककी शाक्तियाँ बेचेन हो | 
उँ | कौन परीक्षा देना चाहताहेमजा] 5. 
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(अच्छा, अच्छा, आप हमारी परीक्षा ले देखिये । 
आपः Sr मं च ^ 
तय आपको ही करना है कि हम सप्रमें कोन बड़ी हे १? 


“कोई व्यक्ति जत्रत परोक्षा देनेको तेयार नहीं होता, 
तबतक उसे अपनो कमजोरियाँ नजर नहीं आतां |? 


'निस्संदेह आप प्रश्‍न कोजिये। इम्तहान तुरंत आरम्भ कर 
दीजिये |? देवियोंने पुनः आग्रह क्रिया । 


सम्राटने परीक्षाका सवाल किया- “जो देवी मेरे 
सिरकी यह भयानक पीड़ा बंद कर सके, वही मेरी दृष्टिमें 
सर्वश्रेष्ठ है । जिससे मानवका अधिक-से-अधिक उपकार हो, 
ज्यादा-से-ज्यादा फायदा हो; वहीं सर्वोत्तम देवी है । जो 
मुझे मानसिक दृन्दोः गुप्त व्यधाओं, चिन्ताओंसे एकदम 
मुक्ति दिला सके, वही देवी सबसे बड़ी है ।? 


अरे, यह तो बड़ी साधारण-सीं बात हैं|? लक्ष्मीजी 
(चिल्ला उठी । मैं "हो पहले आपका दुःख दूर 
- करती हूँ |? 

फिर क्या: था । लक्ष्मीजीने धनकी शक्तिका उपयोग 
किया । आर्थिक सम्पन्नताके आकषंक्र चित्र प्रस्तुत क्रिये । 
उन्होंने चुपचाप सम्राटके कार्नोमै कहा-- 


धमं आपको कुत्ेरकी तरह धनपति बना दूँगी। 
संसारकी सारी सम्पदा आपके पास होगी | आप युग-युग 
तक सम्पदाका उपभोग करेगे | अपने विपुल ऐश्वयंबाले 
स्वरूपको मनमै खान दीजिये | आर्थिक दाक्तिसे आप पल- 
` भरमें खस्थ हो जायेगे ।? 
सम्राट्ने वेसा ही किया, क्रिंतु उनकी मानसिक पीड़ा 
कम न हुई | 


“मुझे यह कहते हुए खेद है कि लक्ष्मीजीकी शक्ति 
मुझे स्वश्च न कर सकी |? 
फिर सरखतीजीने विक्रमके सिरपर हाथ रक्खा | 


- धीरे-धीरे कहा; “सम्राट्‌! मैं संसारका सत्र ज्ञान, विज्ञान; 
कलाएँ आपको दे रही हूँ । उनके द्वारा आप अपने 


निर्विकारी रूपक्रा ध्यान कीजिये | सद-श्ञान, सद्बुद्धि और 


- सद्विवेकसे आप अपने शरीर नहीं आत्मा मानिये | 


पि च ॥ 
४ ; 


अब आप खस्य हो जायेंगे ।: 





पर ऐसा विचार करनेपर भी विक्रम ज्यॉ-के-त्यो पीड़ासे 
तइपते रहे | सरस्वतीजीका ज्ञान-विज्ञान भो असफल रहा | 


अब दुर्गाजीने अपनी शारीरिक शक्ति देकर सम्राट- 
को स्वस्थ करना चाहा । भगवतो दुर्गा कहने लगी, “मे 
शारीरिक शक्ति आपको दे रही हँ । यह लीजिये, आपके 
अंड्र-प्रत्यज्ञोम॑ यौवनकी उद्दाम शक्ति आ रही हे। इस 
शारीरिक सामथ्यंसे आपकी पीड़ा दूर हो जायगी |? 

लेकिन भगवती दुर्गाकी शक्तिसे भी सम्राटकी मानसिक 
पीड़ा कम न हुई । वे भी परीक्षामें अनुत्तीर्ण रहीं । 

इसी प्रकार ओर भी अनेक देवियोंने अपनी-अपनी 
शक्तियोंसे सम्राटको स्वस्थ करना चाहा? पर सब व्यर्थ । 
सम्राट उसी प्रकार नेत्र मूँदे अधमरे-से पड़े रहे, कुम्हळाये हुए 
फूलकी तरह । | 

(अब मुझे भी अपनी शक्ति आजमाने दीजिये ।! 
कहते-कहते लज्जाभारसे दबी एक देवी आगे आयीं । 

प्यारभरे खरमें वे सम्राटके गुप्त मनको यह मधुर 
संकेत देने लगी-- 

“सम्राट्‌ ! आप अपनी पुरानी कड अनुभूतियाको भूल 
जाइये । भूलना एक बहुत अच्छी दवाई है । अपनी पराजय, 
अपमान, दुःख) क्षोभ ओर सव प्रकारकी पुरानी त्रुटियोंको 
भूल जाइये । असफल्ताओं ओर व्यथाओंको याद मत 
रखिये | यदि कोई राजकार्य-सम्बन्धी कुत्सित चिन्ता सता 
रही है, तो उसे सुला देनेमें ही मला है | यदे किसी शनुसे 
प्रतिशोध या हिंसाकी दुष्ट भावना सता रही दै, तो उसे 
मनरूपी उद्यानसे उखाड़ फेंकिये | अपने दोष ओर मूलको 
स्मृतिपटलपर मत लाइये' ' "भूछ ` जाइये) प्रारम्भिक 


जीवनकी विवशता, दरिद्रता और शोचनीय अवस्थाको' `" 
भूल्यि, अपनी कमजोरियों ओर शात्रुओंको""'पार्पोकोः * ' 


आत्मग्लानिको | जो पाप हुआ हो उसे भुलाकर ही आप 


स्वस्थ हो सकते हैं | इस दवाईको काममै लाइये' "और 
आप खस्थ हो जायगे ।? 


"अहह | इस प्रयोगसे तो मुझे बड़ी मनःशान्ति और 
आन्तरिक शीतलता मिल रही है| मेरी मानसिक थकान 
कम हो रही है |? 


कक 
=~ 


| 
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देवी आगे बोलीं? 'यह संसार भगवानकी क्रीड़ास्थली 
हे । इसमें सभी समस्थाएँ, सिद्धियाँ और विभूतियाँ भरी 
पड़ी हैं। ऐसा कोई भी अभाव यहाँ नहीं है, जिसकी 
त्रिकाल अथवा त्रिल्रोकमे कल्पना की जा सकती हो । कष्टों और 
अभार्वोको विस्मृत कीजिये ओर अपने निखरे हुए समृद्ध 
स्वरूपपर ही मनको एकाग्र कीजिये | भगवानके इस भरपूर 
भंडारके सारे सुख, सारे वैभव ओर ऐश्वय आपके लिये 
हैं । उस स्वयंभू एवं पूर्णकाम परमात्माको किसी वैभवकी 
आवश्यकता) नहीं है | उन्हें तो उसने अपनी संतान मनुष्य- 
को बॉटनेके लिये रख छोड़े हैं मनमै छिपी मलिनताको 
दूर करं |? 


“मुझे इस संदेशसे बड़ी शान्ति मिल रही है। मन 
सव्थ होने लगा है ओर पीड़ा कम हो रही है | कोन हैं 
ये देवि १? 


अन्य देवियोंकों इस देवीसे बड़ी ईष्या हो रही थी । 
उन्होंने कहा, 'ये हैं विस्मृति देवि ! भुलानेकी 
कलामें प्रवीण !!! 


(अहह | विस्मृति देवि | आपके मृदुल स्पशं और 
दिव्य संदेशसे तो मुझे बडी आन्तरिक शान्ति मिल रही दै । 
में कष्टांको मुलाकर मानसिक भार हलका कर रहा हूँ ।! 


बिस्मृति देवी आगे कहने लर्गी-- 


“हॉ; सम्राट ! विस्मृतिके प्रभावसे थका-हारा मानव 
अपनी मुसीबतं भूलता है | पुरानी गलतियोंको भूलकर 
ही वह मानसिक इन्द्र और व्यथाओंसे छुटकारा पाता है । 
आप कडवी बातोंपर रंज-गम न कीजिये" " 'कुढ़िये मत' ` 'ऐसा 
कोई आदमी नहीं, जिसके यहाँ कमी-न-क्रमी कोई दुःख- 
दायी बातें या अप्रिय घटनाएँ न हुई हो " “अपने विषयर्मे जो 
कडु प्रसंग हुए हों, उन्हें याद मत रखिये | भूल जाया 
कीजिये | दूषित, कड्वी, अपमानजनक? निन्दात्मक वार्तो- 
को भूलनेमें ही मनका स्वास्थ्य निहित है । इसी दवाईसे मैंने 
आपको खस्थ किया है । कष्टौक्रो मुलाकर ही आप खस्थ 
हुए हैं । यह है इस विस्मृति देवीकी कलाकी सार्थकता !! 


(सचमुच देवी | आपके दिव्य सूर्ञ्रोसे मेरी मानसिक 
पीड़ा कम हो गयी है। अब में अपनेको खस्थ और 
संतुलित अनुभव कर रहा हूँ | क्टोंको भुलानेसे मुझे नयी 
जिंदगी मिली है |? 

इतनेमें वेसब्रीसे सत्र देवियाँ चिल्लार्यी, “विक्रम | हमारे 
मुकदमेका कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है । आखिर हम 
सबमें कोन देवी सबसे बड़ी है ?? 

(निर्णय हो गया !? 

(क्या ! क्या १ क्या १? सबने उत्सुकतासे पूछा | 


“मेरी राग्रमे सब देवियोंमें विस्मृति देवी ही :श्रेष्ठतम 
हैं | जो आदमीको दुःख-ददसे छुडाये, वही देवी सबसे 
उपयोगी है । पुराने दुःख ओर दोर्षोको भुलाकर ही मनुष्य 
आगे उन्नतिश्ीळ हो सकता है | पोड़ाओंको भुलानेवाली 
देवी ही सबसे बड़ी है ।? 


८ओफ्‌ | यह कैसा निर्णय !? यह कहकर सर्गकी 
सब देवियाँ अन्तर्धान हो गर्यी | 


उन्हें माळूम हुआ कि जत्रतक्र आदमी अपनी पुरानी 
कटु अनुभूतिर्योको नहीं भूलता, नयी उत्साहप्रद आशाओंकी 
कल्या नहीं खिलाता, तत्रतक वह पूर्ण सुखी नहीं हो 
सकता । समाज ओर परिवारके दुःख-ददके कीचड़मे पसा 
व्यक्ति, मायामोहके बन्दीग्रहर्मे केद हमारी आत्मा अपनी 
संचित वेदनाओंक्रो भूलकर ही आगे बढ़नेकी प्रेरणा दे 
सक्ती है । 


यदू वदामि मधुमत्‌ तद्ददामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा । | 
स्विषीमानस्मि जूतिमान्‌ अवान्यान्‌ हन्मि दोधतः ॥ 
( अथववेद १२'। १ । ५८) 


अर्थात्‌ मैं सदेव मुखसे मीठे वचन बोळ. | ( मधुर 
निष्कपट व्यवहारके कारण ) सभी मुझसे प्यार करें । में 
सदेव ईश्वरके दिव्य प्रकाशको ही अपने हृदयमे धारण 
करता चङू ( मनमै जो छिपी हुई या एकत्रित चिन्तामय 
इष्यीः घृणारूपी गंदगी है, उसे निकाल फेकू ) । जो बुरे 
तत्त्व मेरे निकट आये) उनका उन्मूलन करू | | 


NS 





भगवान्‌ गगांचायं एवं उनका ऐतिहासिक ग्रन्थ गर्ग-संहिता 


( लेखक---पं० श्रीजानकीनाथजी शमौ) 


गर्ग नामके अनेक प्रख्यात व्यक्ति हुए हैं। हरिवंश 
१ । ३० में दिवोदासके पौत्र तथा प्रतर्दनके पुत्रका नाम 
गग आया है | इसी प्रकार पुराणोंमें मन्यु राजाके पुत्र तथा 
शिनिके पिताका नाम भी गर्ग आयां है । नारदपुराण १ | 
१४१ में एक फलिङ्गदेशनिवाली गर्ग ब्राह्मणकी बड़ी सुन्दर 
कथा है | ये शिवभक्त थे | शिवपुराण तथा लिङ्गपुराणमें इन्हें 
शिवावतार ऋषभ तथा लकुलीशका शिष्य कहा है | पद्मपुराण; 
उत्तरखण्ड अध्याय २४ में, सृष्टिखण्ड अ० १०, गरुडपुराण 
अध्याय २१० | १०-२१ ( जीवानन्द्‌, रासमोहन, बंगवासी 
आदि संस्करण ) वेङ्कटेश्वर संस्करणके २१९वें अध्यायमें: ह्रि- 
वंश १ | २४ । २-२५ तथा श्राद्वमहिमाके निरूपक पितृवर्ती 
एवं सपव्याधाख्यानोमे-सवत्र ही किन्ही गर्गको ही इनका 
गुरु कहा गया है ( देखिये कल्याण, “परलोक-पुनर्जन्म- 
अक्क प्रष्ठ २५१-३५२ ) । ऋग्वेद ६.1 ४७ सूक्तके 
द्रश् भी भगवान्‌ गर्ग ही हैं। ये आङ्गिरस गोत्रके हैं | 
इनका निवास हिमाचलके पश्चिमोत्तर कोणमें गर्गाचल-शिखर- 
पर है | इनका एक आश्रम रायबरेली जिलेमै गगास 
नामक स्थानमें है ( देखिये तपोभूमि ) । कुरुक्षेत्रमें भी 
गगंलोत नामके स्थानमै इनका आश्रम निर्दिष्ट है । यह 
सरस्वतीके तटपर था ( देखिये महाभारत, शल्यपर्व 
३७ | १४-१८ ) । यही उन्होंने ज्योतिषके सव ग्रन्थ 
लिखे तथा ज्ञान प्राप्त किया ( महाभारत, शल्य० ३७ | १४-१८ 
तथा महाभारत-कोश) सोरेन्सन एवं गीताप्रेस ) । ये परम 


शिवभक्त थे (महाभारत, अनुशासन० १८ | ३८-३९ )॥ | 


किंतु गग-संहिता इतिहासमग्रन्थ गर्गाचलपर लिखा गया | 

ये महाराज प्रथुके तथा यदुवंशियोंके गुरु रहे ( महा- 
भारत) शान्ति० ५९ । ११ तथा भागवत १० | ८ ).। 

` ऋषि-गोत्र-प्रकरणमें महर्षि पाणिनिने ४ | १ | १०५ 

सूत्रमै गर्गाचायका नाम बहुत-से प्रसिद्ध ऋषियोंमें सर्वप्रथम 

' रक्खा है | 'गर्गादिम्यो यज? सूत्रर्मे यदि काशिका; सरस्वती- 

कण्ठाभरण चान्द्रवृत्ति, गणरत्नमह्दोदधि, मुग्धत्रोध व्याकरण, 

का जेनेन्द्र-महावत्ति, प्रक्रियाकोमुदी, शब्दकोस्तुम ( Bhotling ), 

 सिद्धान्तक्रौमुदी-परिशिष्ट ( ५० ७६० बेङ्कटेश्वरप्रेस, पुराना 


ओ- संस्करण, नयेमें पृष्ठ ७८७), पाल्यकीर्तिके शाकंटायनं-व्याकरण 


सिद्ध हैम-शब्दानुशासनकी वृहदद्वृत्ति, कमंदीश्वरके संक्षितसार, 


क पक 


शरणदेवकी दुर्घट वृत्ति, कपिलदेव तथा श्रीएस सेनगुत्त 
(5. Sen Gupta) आदिके शोध-निवन्ध, “Contribution 
towards a critical Edition of the Ganapitha” 
आदिको भी देखा जाय तो आचाय गर्गके बाद प्रायः २०० 
शब्द आते हैं--जिनमें संकृति व्याप्रपात्‌, अगस्ति, पुलस्ति) 
चमस) रेभ, अभिवेश, शङ्ख कण्व, शकल, याज्ञवल्क्य) 
शाण्डिस्य, मुद्गल, जमद्ग्नि, पराशर, जठ॒कर्ण) . अश्मरथ) 
स्थूरा) दल्भ, एक, चणक, तित्तिरि और वामरथ आदि 
ऋषिरयोके नाम वड़े महत्त्वके हैं | इन सत्रके प्रथम आचार्य 
गर्गका नाम जोड़ना पाणिनि-जेसे जौहरीका अविचारित 
कार्य न होगा | इसमें आचार्यकी प्रतिष्ठा, तप, विद्या आदि 
कार्य ही हेतु रहे होंगे | अन्यथा इस सूत्रमें वे इनमेंसे 


` किसीका भी नाम आगे रख सकते थे | ` 


“गर्ग? शब्दसे आगे केसी अनुबत्ति होगी, इस सम्बन्धमें 
श्रीराधाकुमुदजीका मत देखिये-- 


“Panini had quite anumberofreferences 
to the (७0178... ... Three forms ol surnanies 
are mentioned by. Panini as‘ denoting to 
the Gotra of a family...... Thus Garga or 
Gargachirya was: the recognized head of 
the united family of all the Gargas, who 
may be more than a hundred. The second 
form of the surname was applied to his 
eldest son and heir, who was called Gargi; 
while the third form ‘was applied to His 
grandsons called Gairzyas......and the great 
grandsun! were called Gargayanas.” 


( Ancient Indian Education, p. 242-43 ) 
अर्थात्‌ गर्गक्का अपत्य 'गार्गि>, पौत्र 'गाग्य? और 
प्रपत्र 'गार्गायण? कहलाता था | इत्यादि 


अ इस तरदके अन्य ऋषिनाम-युक्त ` पाणिनिसूत्र ये भी हँ-- 
२।४। ०५९, ६०,३६९, ७०; ४ १ | १००, १०२) १०६- 
८» ११७-९, १२४; ४ । २ । १११; ४ । ३ । ८०, १२६ 
आदि । इनमें पेल, यास्क, अत्रि, भ्यु, वसिष्ठ, गोतम, शुनक और 
द्रोण आदिके नाम मुख्य हें । . 





` संख्या ३ ] 


ro ७०९० ०. साहा, सका वका समा सालक 


भगवान्‌ गर्गाचार्य एवं उनका ऐतिहासिक ग्रन्थ गर्ग-संहिता 


१9८९ 








गग संहिताका रचनाकार 

पाश्चाच्य विद्वानोंने इन सब बातोंपर बहुत मस्तिष्क 
खपाया हृ । यद्याप॑ उनका सारी वात मान्य नहा हैं, फिर भी 
उनका विद्यासम्बन्धी श्रम तथा व्यसन >छाष्य है। वे लोग गर्ग- 
संहिताको ऐतिहासिक---इतिहासकी सूचना देनेवाल ग्रन्थ 
मानते द तथा गुप्तकालकी रचना स्वीकार करते हैं । श्रीइ. जे. 
रेप्सन यवनाक्रमणके विषयमै गर्ग-संहिताकी प्रामाणिकता 
स्वीकार करते हैं--- 

1६15 certain, however, that the military 
expeditions of the Vavanas were by no 
means confined within these limits 
( Frontier Province and Punjab ). One such 
incursion, which broke through the Delhi 
passage and: penetrated the midland coun- 
try as far as Patliputra (Patna), isdescribed 
in the VYuga-Dharma, one of the chapters 
of the Gargasambiti. Like all Puranic 
Jiterature, we find here a record of past 

vents in the convential form of prophecy; 
and howeverlate the work may bein present 
form, there 15 no reason to doubt that 
like the Puranas generally, it (४. ८., Garga- 
saphiti) embodies a more ancient tradi- 
tion. From the passage in question we 
gather that, the viciously valiant Greeks, 
after reducing Saketa ( in Oudh ), the 
Pafichala country (in the 0099 between the 
Yamuna and the Ganges) and Mathura, 
reached Pushpapur ( Pitliputra or Patna), 
but that they did not remain in the mid- 
land country because ofa dreadful war 
amon themselves, which brokeout in their 
own Ccountry— an evident allusion to the 
internecine struggle between the 101525 
of Euthedemus arid Eucaratides. 
account is supported by Patafijali also, etc. 


( See Kern's ‘“Rrhat Sarpmbita”, page 37 
and “The Royal Housesof Vavanas” 9,491, 
Cam. Hist., v.], Chap. xxii, etc) 
` अर्थात्‌ --'इसमें कोई संदेह नहीं कि यवर्नोकी सेना 
पंजाबसे आगे नहीं बढ़ी । पर गरग-सहिताके युगधम एवं 


This 


कल्युग-राजवंश-वर्णनमै यवरनोके पटनातक्र पहुँचनेकी 
बात मिलती है| अन्य पुराणोंकी तरह इस गर्ग-संहितामे भी 
मविष्यवाणीके रूपमै भावी राजाओंका निर्देश है | इस 
गर्ग-संहिताका यह पिछला अंश चाहे जितना भी नवीन हो; 
इसके शेष अंश अवश्य ही अन्य पुराणोंक्री अपेक्षा 
प्राचीनतर ही हैं | इस ग्रन्थमें उल्लेख है क्रि महाबली 
यवनोंने साकेत ( अयोध्या ) को तहस-नहस कर पञ्चा) 
मथुरा और पुष्पपुरी ( पटना ) तक धावा किया; पर वे 
अपने देशामें ही युद्ध छिड़ जानेके कारण यहाँ अधिक समय- 
तक टिक न सके |? 

यहा 24750 साहवने बड़ी सफाईसे इसके 
नवीन अंशोंको समझकर इसकी प्राचीनताको पकड़ लिया; 
कितु खेद है, भारतके आधुनिक विद्वान्‌ इसे उतना 
प्राचीन न मानकर ईसाके १०० वर्ष पूर्वका ही मानते हैं | 

यथा--< 

‘Theepochunder review probably saw 
the composition of the Mababhasya of 
Patafijali, an exposition of the grammatical 
aphorisms of Panini. Another grammatical 
work, the Katantra or Kalap of Sarva- 
varman, 1s traditionally assigned to the 
Satavahana period...Among other celebri- 
ties of the period mention may be made 
of Charaka, Susruta, Niagirjuna, Kumira 
and possibily Aryadeva...The .Pali 
Buddhist canon is said to have been re- 
duced to writing in thefirst century B.C... 
Some scholars believe that worksof Garga, 
portions of Divyavadina as well as. the 
Lalitavistaraand the Saddlarma-pundarika 
are also to be assigned to this age 

( Civilization in the Maurya-Scythian 
Era, H. 0. Rayachaudbari, Ad. Hist. of 
India, Part 1, Chap. ix, 9. 14? ) 

इनके अनुसार पाणिनि व्याकरण) कातन्त्र या कलापं | 
व्याकरण तथा चरक, सुश्रुत, नागाजुंन, कुमार, आय देन 
एवं गर्याचार्यके ज्योतिष-संहितादि ग्रन्थ “इसी समय लिखे 
गये । दिव्यावदान ( कुछ अंश ), लल्तिविस्तर, सद्धर्म 
पुण्डरीक आदि बौद्धग्न्थ भी इसी समयके हैं । इसी क 
अन्य भी बहुतसे पाश्चात्त्योंके मत हैं | | अ 








७९० 


कल्याण 


[ भाग ४४ 








गग-संहिताकी प्राचीनताके कुछ और प्रमाण 

गग-संहिताक्री प्राचीनता भागवतक्री टीकाओंसे सिद्ध 
है। प्रायः दशमस्क्रन्धपर भागवतकी पचीसों टीकाएँ हैं 
ओर इनमें कोई-कोई तो १० वीं से १३ वीं शतीतककी और 
अधिकतर १४ वीं; १५ वीं शर्तीकी हैं। पर इन सभी 
््रेगाने सर्वत्र खुलकर गर्ग-संहिताके ोकोंको ही प्रमाण- 
रूपमै लिखा हे | एक-दो उदाहरण देखिये-- 


भागवत १० | २९ | १ की टीकामें सभीने भ्रुतियोंके 
नामसे--'कन्दपंकोटिलावण्ये? `` ` `` 'चिकीषोजनि नस्तथा ।? 
आदि कई _छोक दिये हैं; जो गग-संहिता, गोलोकखण्ड 
४। २८-२९ के ही हैं | इसके वाद "आगामिनि विरिञ्चो? 


. आदि उलोक भी वहीं ४ | ३१ का है | इसी तरह और 


आगे भी हैं | नदादिकी व्याख्या भी इसी ग्रन्थसे ली 
गयी है । 
गग संहिताकी अन्य विशेषताएँ 

ग्रन्थ सामने ही है, पाठक देखेंगे ही । इसके इलोक 
समस्त काव्यगुणोंसे युक्त हैं| एक श्रीकृष्णका ही वर्णन 
 होनेसे यह पुराण नहीं, इतिहास है |# सभी प्राच्य-पाश्चात्त्य 
विद्वान्‌ इसे इतिहास ही मानते हैँ; भारत-संहिताकी तरह । 

सुभाषित-भंडार 
(३) 
साथ ही यह सुभाषितोंका भंडार है | वहुत-से प्रसिद्ध 


छोक जो सत्रको याद हैं, पर कहीं भी नहीं मिलेंगे, 
इसीके हैं | जेसे-- 
त्वमेव माता च पिता तमेच त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेच । 
त्वसेव विद्या द्रचिणं त्वमेव त्वमेव सबं मम देवदेव ॥ 
(यह द्वारका० १२। १।८ का है ) 
“ुरुब्रह्ा गुरविष्णु०--!आदि २ छोक इसीके (४1 १ | 
१३-१४ के) हैं--- 
गुरूत्रह्मा गुरुविष्णुगुरुइंचो महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाना्जनदालाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
यह प्रसिद्ध इलोक भी इसीका हे-- 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहृ्रमूतये . सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः॥ 
( विज्ञान० ९ । २२ ) 
भगवान्‌ शकरक़्त षट॒पदी| मूलतः इसीके १० | 
३९ | २- ८ में है, जो आचार्यके नामसे अपार वृद्धिंगत . 
होनेवाले स्तोत्रॉमे मिलकर शङ्काका हेतु बनती गयी है | 
वेसे, अश्वमेधखण्ड ६१-६२ अध्याय तो सुभाषित-कोश ही 
है। ये शोक अन्यत्र चाणक्य आदिमें सम्मिलित हो गये हैं । 
गर्याचार्यके “गगमनोरमा? तथा धबृहद्गगसंहिताः 
आदि ज्योतिषके स्वतन्त्र ग्रन्थ तो हैं ही, इस गर्ग-संहितामें 
भी ज्योतिषक्री जगह-जगहपर अमूल्य बातें हैं | 





+ प्रारवृत्तकथनं चेकराज्यक्रत्यमिपादितः । यस्मिन्‌ स इतिद्दासः स्यात्‌ पुरावृत्तः स एव हि ॥ 


1 ॐ अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । भूतदयां विस्तारय 
परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे । श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे 


दिन्यधुनी मकरन्दे 


( श्रोविष्णुभमे०३ । १५ । १, शुक्रनीति ४ । २५२-५३ इत्यादि ) 


तारय ससारसागरतः ॥ 
वन्दे ॥ 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । सामुद्रो हि तरङ्ग; कचन समुद्रो न तारज्गः ॥ 
उद्‌धननग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे । दृष्टे भवति प्रभर्वाते न भवति कि भवतिरस्कारः ॥ 


मत्स्यादिमिरवतारेरवतारवताबता सदा 


वसुधाम्‌ । परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्‌ ॥ 


दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । भवजलधिमथनमन्दर परम दरमपनय त्वं मे ॥ 


| नारायण करुणामय शरण करवाणि तावकौ चरणी । इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥ 


( अश्व ३९ । २-८ ) 





मतिमें स्वयंके दर्शन 


( लेखक--श्रीहरिकिशनदासजी - अग्रवाल ) 


मूतिमें भगवान्‌ है कि नहीं, यह एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न बहुतोंके हृदयोंमें आ उपस्थित होता है । कोई 
कहता है कि भगवान्‌ निराकार हैं, अविनाशी हैं, 
सत्‌-चित्‌-आनन्द हैं---मूर्तिमं उनके दर्शन किस प्रकार 
हो सकते हैं ? इस प्रकारकी शङ्का प्राय; सभी 
आस्तिक एवं नास्तिकोंके मनमें आ उपस्थित होती है । 
जो आस्तिक हैं, उसे परम्परासे यह कहा गया है कि 
मूर्तिमें भगवान्‌ हैं, इसलिये वह उसकी पूजा-अर्चना तथा 
बन्दना करता है, किंतु चित्तमें शङ्का बनी रहती है; 
जिसके कारण मूर्तिमें किये दर्शन फलीभूत नहीं होते | 

मूतिमें ही भगवान्‌ हैं, यह बात गळत है | मूर्तिमे 
भी भगवान्‌ हैं, यह बात सही है । हम जब मूर्तिमें ही 
भगवान्‌के दर्शन करते हैं, तब हम गळत रास्तेमें होते 
हैं । भगवानके दर्शन मूर्तिमें ही नहीं, किंतु सत्र 
प्राणियों-वस्तुओं-देशोंमें हैं | भगवान्‌ परिच्छिन्न नहीं, 
व्यापक हैं. एवं व्यापक होनेके नाते उस मूर्तिम भी हैं 
यदि हम यह कहें कि मूर्तिमें ही हैं, तो ईश्वरकी 
व्यापकता जाती रहेगी । 

में एक वार माधवबाग-स्थित श्रीलक्ष्मीनारायणके 
मन्दिरमे दर्शन करने गया | वहाँ अन्य भी बहुतसे लोग 


खड़े थे, किंतु वहीं कुछ लोग भगवानकी ओर.पीठ : 


किये थे | मैंने देखा कि वहाँ एक बड़ा दर्पण लगा 
था, जिसके अंदर जो लोग भगवानके दशन सीधे 
नहीं कर पाते, वे उनके दर्शन दर्पणमें कर रहे थे । 
इसी प्रकार जिन लोगोंको भगवानूके दर्शन॑ साक्षात्‌ 
संसारमें नहीं होते, वे ईश्वरके प्रतिविम्बरूप दर्शन 
जगतूके दर्पणमै कर लेते हैं | वे ही भगवान्‌ हर ख्री- 
पुरुषे विराजमान हैं, उन्हींकी सत्ताको लेकर सब 
वस्तुएं हैं | अगर उनमेसे भगवान्‌की सत्ताको निकाल लिया 
जाय तो वस्तु एवं व्यक्ति ही न रह जाय | 


एक वार दृन्दावनके एक मन्दिरमें दर्शन करते हुए 
एक महापुरुषको देखा | वह पाँच मिनटतक भगवानकी 
मूतिपर त्राटक लगाकर दर्शन करता रहा । वह उस समय 
उसमें इतना तन्मय था कि उसके मनमें सिवा भगतरान्‌- 
की मूतिके कोई अन्य वस्तु, ब्यक्ति एवं विचार न 
रह गया था । मूर्तिमें दर्शन वास्तविकतासे तभी 
होते हैं, जब हमारे अंदरकी चेतना जागती है 
तथा चेतना तब जागती है, जब मन खाळी होता 
है | मूर्तिके दर्शन करनेपर सित्रा मूर्तिके कुछ 
नहीं रह जाता, मन निस्संकल्प हो जाता है और मनकी 
निविचारावस्थामे सिवा परमात्माके कुछ नहीं रह जाता | 
भगवान्‌की मूर्तिके दर्शन करते हुए जब हम तल्लीन 
हो जाते हैं और मनका निरोध हो जाता है, तब फिर 
उस निरोधित मनके अंदर सिवा भगवानके अन्य कुछ 
नहीं रह जाता । मन भगवन्मय हो जाता है | 


. जब हम भगवानूकी मूर्तिको स्थूल इष्टिसे केवळ 


बाहर ही देखते, किंतु मनमें अन्य विचार काते हैं, 
तब हम विचारोंका ताता बन जानेकै कारण मूर्तिके 
सामने खड़े रहनेपर भी उसे समप्र दष्टिसे नहीं देख 
सकते, इसीसे हमें भगवानूके दर्शन नहीं हो पाते । 
मूतिके दर्शन करते-करते मन खाली हो जाता है; 
जिससे चेतना जाग जाती है और जागी चेतनाके 
दर स्वबोध हो जाता है | हम गये तो थे मू्तिमे 
भगवानूके दरशन करने, किंतु हमें भगवान्‌ मिल गये 
अपने अंदर ही । वाहरसे हम अंदर आ गये एवं अंदर 


आते ही निजस्ररूपकी प्राप्ति हो गयी | 


अब प्ररनः यह्‌ है. कि इस साधनाके लिये भगवान्‌- 


की मूर्तिका ही अवलम्बन क्यों लिया जाय १ यह साधना... ह 


RE 
R २९% 
वस्तुको 30 > ० ८००० 
के की लेकर ^ oS ` 
७24250 212 00002५) र ¢ ई 
hd 
नी क च 
- कु ग BE 
- ४४. ० "की त 





- ७९२ कल्याण ; [ भाग ४४ 














अथवा जिसमें प्रियताका भाव हो, हो सकती है । आसक्तिको इृष्टिमें रख, उसे सलाह दी कि मूर्तिके पीछे 
किंतु यहाँ भगवानकी मूर्ति सामने होनेसे भगत्रान्‌के हजार-हजारके नोट चिपका दो, देखो, फिर ध्यान 
साथ भगवानके सद्गुर्णोका भी ध्यान होता है, जिससे लगता है या नहीं ! कारण कि जब उसमें महत्त्वबुद्धि 
वे सब गुण हमारे अंदर आ जाते हैं | भगवानूका दो जाती है, तो ध्यान दी ही लगता हे । 28507 
दर्शन करनेके लिये भगवान्‌ होना पड़ता है,“ सी के गुर्णोका चिन्तन उसमे महद्धि उत्पन्न करता है 
- गॉड ट्र बी गॉड (1० 50९ ७०१ ६० ७९ ७०१) | उ महत्ववुद्धि हो Rs 
भगवानके गुणोंके कारण उसमें ध्यान और भी सहज अपने-आप ही लग जाता दै, लगाना नहीं पड़ता | फिर 
निले जा जत} बह संसारी कब्पनासे खाली हो जाता EE) जिससे 
उसकी भीतरकी चेतना जाग्रत्‌ हो जाती है ओर एसा 
एक व्यक्तिने शङ्का की कि मेरा गुरुमूतिके अंदर होनेपर बजाय मूर्तिमें भगवानके दर्शानके स्वयंमे ही 
ध्यान नहीं लगता है | किसी विचारवान्‌ व्यक्तिने उसकी भगवानके दर्शन हो जाते हैं | 





जीवन-दान देने हनुमानजी क्यों आये ! 

( ठेखक प्रा» श्रीधमंवीरजी ) 
घुत्रदेव, उनकी पत्नी सत्यत्राला और उनकी चार थोडी देर बाद वही हुआ, जिसका मुझे भय था । 
वर्षीय बची ब्रजवाला मन्दिरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशन एक साइकिल-स्कूटर आया । उसकी फटफटके कारण 
करनेके पश्चात्‌ घर लौट रहे थे | मैं और मेरी बेटी वचीका ध्यान उधर चला गया । उसने मुँह मोडा तो 
काननकिशोरी, उनके साथ थे | ब्रजबालाको मैंने स्कूटर उसके सिरपर खड़ा था । वह घबरा गयी । इसके 
गोदमें उठा खा था | परंतु वह मेरी गोदसे पूवं कि मैं उसे पकड़ सकं, उसका शरीर स्कूटरके सामने 
` उतरकर सड़कपर चलना चाहती थी | सड़कपर चला गया । मेरे देखते-देखते ब्रजबाला भूमिपर गिर 
ट्रैफ़िक अधिक न यी | पाँचःदस मिनटके वाद कोई पड़ी और दो क्षणमें स्कूटर उसके शरीरके उपरसे 
मोटर आ जाती और निकल जाती । साइकिल और गुजर गया । मेरे मुहसे चीख निकली । उधरसे प्रुवदेव 
रिक्सा आजा रहे थे | मुझे डर ळग रहा था कि और सत्यबाला दौड़ेदोड़े आये । काननकिशोरी भी 
कहीं छोटी बच्ची ब्रजबालाकी साइकिल या रिक्सासे लपककर पहुँची, परंतु छोटी बची तो संज्ञाहीन हो 
टक्कर नहो जाय । इसलिये मैंने उसे उतार तो दिया, चुकी थी । सम्भवतः शोक या आघातने ही उसे वेहोश 

परंतु में उसके पीछे-पीछे चलने ळगा । उसके माता- कर दिया था। 
 प्रिताने यह देखा तो उन्हें विचार आया कि उनकी मैंने ध्यानसे देखा तो उसके मुँहसे खून निकल 
2 लड़की मुझे मुफ्तमे परेशान कर रही है | परंतु यह बात रहा था | स्कूटरका पहिया उसके शरीरपरसे गुजर गया 
ल्त थी । मुझे कोई परेशानी न हो रही थी | हाँ, मैं था कोई नाड़ी फट जानेसे रक्त मुँहके रास्तेसे निकल 
ओ- . इस वातसे डर रहा था कि कहीं बच्ची ब्रजबालाको रहा था | स्कूटरालेने यह देखा तो हैरान रह गया। 
 चोटन-आजाय। . | वह घबराया भी | उसने स्कूटरको कुछ ही क्षणोके ; 





सक्या ३ ] 


भीवन-दान देने हनुमानजी क्या जाये | 
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लिये खड़ा किया । हम चाहते थे कि वह उसे किसी 
डॉक्टर या अस्पतालमें ले चले | लेकिन शायद वह 
डर रहा था कि में तो आज फँस जाऊँगा । इस कारण 
उसने हमको धोखा देनेके लिये कहा, “बहुत अच्छा, 
ले चलता हूँ इसे ।? लेकिन ले जानेके बजाय वह चल 
पड़ा और यहद जा, वह जा। हो गया गुम | हम 
उसके स्कूटरका नम्बर भी न देख सके । खेद हुआ कि 
कमबख्तके अंदर इतनी मानवता भी नहीं कि घायल- 
बेहोश बच्चीकी यह ऐसी छोटी-सी सहायता कर देता । 

परंतु खेद करनेसे तो कुछ बन नहीं सकता । फिर 
इसके लिये समय भी तोन था | हम तो देख रहे 
थे कि बच्ची वेहोश है और उसका रक्त बहना बंद नहीं 
हो रहा है । थोड़ी देर बाद एक रिक्सा उधरसे गुजरा, 
` उसमें एक आदमी वेठा था। मैंने भगवानसे प्रार्थना 
की--।पाहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल ।? 
( हे शरणागतके प्यारे भगवान्‌ ! तुम मेरी रक्षा करो | ) 
अब उधरसे एक टेक्सी निकली । उसे हाथ देकर खड़ा 
किया | सभी उसमें बेठ गये । उसे. तिळक अस्पताल 
चळनेको कदा | | 

सात मिनटमें ही हम वहाँ पहुँच गये । सौमाग्यसे 
वहाँ एक सुयोग्य डाक्टर मिल गये | डा० वीरेन्द्रने 


पहले बचीकी नब्ज और फिर स्टेकिस्कोप लगाकर | 


हृदय देखा | नब्ज उसके हाथमें थी, वह बहुत मन्द 
चल रही थी, लेकिन दिलकी धड़कन भी तो बहुत 
मध्यम थी | डाक्टरके सुखका अध्ययन करनेपर मुझे 
अनुभव हुआ कि वह निराश है | उसने कहा भी-- 
आप देरसे बच्चीको लाये हैं ।? मेरी तरह शेषने भी 
इसका अर्थ यह समझा कि बच्चीके बचनेकी आशा 
नहीं । तो भी डाक्टरने बच्चीको मेजपर लिटाकर एक 
इंजेक्शन लगाया । इसके पश्चात्‌ वह धीरे-धीरे वचीके 
सीनेपर मालिश करने लगा | एक बार उसे अनुभव हुआ 
कि अब हृदय अपना काम नियमपूर्वक करने ळगा हे | 


पास ५ 


थोड़ी देर बाद उसने नाडीकी परीक्षा की | अब 
उसने कहा--“यदि आप कुछ और करना चाहते हैं 
तो कर लें। यह कष्ट मेरे बसका नहीं रहा |” समीकी 
आँखोसे आँसू जारी हो गये । डाक्टरकी निराशाने 
सभीकी आशा तोड़ दी । मैंने काननकिशोरीसे कहा-- 
“आओ, बंठकर हम प्रीतमसे कहते हैं ।? छोटी छड़कीके 
माता-पिता भी बेठ गये । मैंने भजन गाया - 
“व्‌ ही कृपाळ, आश्रय तेरे ही चरनॉका है। 
करो जो चाहो, तुझे छोड़ जा कहाँ सकते हैं ॥? 
आँखोंसे आँचुओंकी झडी लग गयी | यह 
झडी चलती रही, चलती ही रही | पाँच मिनट हो 
गये, दस मिनट भी हो गये | अब उधरसे डॉक्टर वीरेन्द्र 
आये । उन्होंने कह्ा--“बच्चीने आँखें खोल दी हैं । 
उसने पानी माँगा है |? हमने ये शब्द घुने तो आँखोंके 
कटोरे और अधिक उछले | आँसू छलकने ळो | परंतु 
य॑ अश्रु कृतज्ञताके थे | हमने अपने प्रियतम कृष्णका 
धन्यवाद्‌ किया और बच्चीके निकट पहुँचे | उसने अपनी 
माको तुरंत पहचान ळ्या | 
उसे भूख लग रद्दी थी। उसे फरलोका रस दिया गया । 
थोड़ी देर बाद '््कोज डालकर गरम-गरम दूध दिया 
गया । बच्ची बच गयी । उसे मोटरमें डालकर इम घर 
र आय । धर पहुंचकर हम ग्रीतमका धन्यवाद करनेके 
ळिये पूजा-गृहमें गये | भजन शुरू हुए तो काननः 
किशोरीको भक्तराज हनुमानने दर्शन दिये । वे मुस्करा 
रहे थे । उनका तेज सहन नहीं हो रद्दा या, इसका 
अर्थ स्पष्ट था | हनुमान्‌जीने एक प्रकारसे कहा--- 
बच्ची ठीक हो गयी है न ! | 
परंतु यह बात काननकिंशोरीने मुझे बादमें बतायी । 
मेरे लिये अब यह समस्या बनी इई है---.'इम तो कृष्ण 
भक्त हैं | इनुमानूजीने कसे दर्शन दिये ! इनुमानजी 
उसे बचाने केसे आये ? | St 
रप्र आशयका पत्र योगी औकृष्णप्रेमके पाप्र पहुँचा तो. ह BS 
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वे हँस दिये । उन्होंने उत्तर दिया--“यह घटना 
अयोध्याकी है. । भक्ति-मावसे भजन करनेपर भगत्रान्‌की 
शक्तिका कोई रूप प्रकट हो सकता है । उसीने 
बच्चीको जीवन-दान दिया । शेष रही यह बात कि 
श्रीरामके भक्त-प्रवर हनुमानजी क्यों प्रकट इए ! श्रीकृष्ण- 
का कोई भक्त क्यों न प्रकट हुआ ! उत्तर स्पष्ट है-- 


| 


कल्याण 





[a * र 
दानक प्राथना 
मेरे मनके धन तुम ही हो, तुम ही मेरे तनके श्वास । 
आश्रय एक भरोसा तुम ही, तुम ही एकमात्र विश्वास ॥ 
मै अति दीन सर्वथा सव विधि, हूँ अयोग्य असमर्थ, मढीन । 
नहीं तनिक घल-पौरुष, आश्रय अन्य नहीं, सव साधन-हीन ॥ 
नहीं जानता भुक्ति-मुक्ति में; नहीं जानता है क्या बन्ध। 
एक तुम्हारे सिवा कहीं भौ, मेरा रह न गया सम्बन्ध ॥ 
नहीं जानता तुम केसे हो, क्या हो, नहीं जानता तत्त्व । 
“तुम मेरे हो, मेरे ही? वस, तुमसे ही मेरा अपनत्व ॥ 
दीनोंकी आदर देने, उनको अपनानेका नित चाव-- 
रता तुम्हे, तुम्हारा पेसा सहज विलक्षण सुदु-स्रभाव ॥ 
इस ही निज खभाववश तुम दोड़े आते दीनोंके हार । 
उन्हें उठाकर गळे छगाते, करते उन्हं ख-जन स्वीकार ॥ 
जैसे शिशु मलभरा, न धो सकता गंदा मळ किसी प्रकार । 
नहीं जानता, मल भी क्या दै, केवळ माँको रद्दा पुकार ॥ 
शिद्युकी करुण पुकार सहज सुन, स्नेहमयी माँ आ तत्काल । 
मळ घो-पाँछ ख-कर, कर देती स्तन्य-खुधा दे उसे निहाळ ॥ 
वैसे ही तुम आकर उसके हरते पाप-ताप तरयशूल । 
हृदय लगा उल्लास भरे सुख, देते स्नेह-खुधा सुखसूल ॥ 
करते उसे परम पावन तुम, पूजनीय सबका सव ठौर। 
धन्य तुम्दारी दीनवन्धुता ! धन्य खभाव सकळ सिरमौर !! 
तब भी मानव दीन न बनता, नहीं छोड़ता बह अभिमान । 
इसीलिये वञ्चित रह जाता, छपासुधासे कृपांनिधान ! ॥ 
पूणे देन्यका भाव जगा दो, पूण बना दो अज अमान। 
मातृपरायण शिशु-सा उसे बना दो करुणाकर भगवान ॥ 
जिससे वद्द पा जाये सइज छृपासतसागरका संधान । 
हबा उसमे रहे निरन्तर, करता रहे खदा रसपान ॥ 


==> व्यापाक कक उक 


श्रीराम हों या श्रीकृष्ण, बात एक दी है । किसी एकके 
भजन करनेका अर्थ है समी नामोंका भजन करना | 
मुझे पता नहीं कि इस उत्तरसे आपको संतोष होता है 
या नहीं | यदि नहीं हुआ तो मैं कहूँगा कि आप ' | 
गायत्रीके इस भागपर विचार कीजिये--“थियो यो नः _ 
प्रचोदयात्‌? (वे ह्वी हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करते हैं ) |?” 
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बाधानाशक नवग्रह-यन्त्र 
। ( संकलनकर्ता--पं० श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री, “अमर? पुराणेतिहासाचार्य ) 


लोक और परलोक विदित असत्कमोंके प्रमावसे और (५ ) बृहस्पतिग्रहका यन्त्र (६) शुक्रम्रहका यन्त्र 
तदनुसार नवग्रहांकी दृष्टिसे संसारमें मानवोंको अनिष्टकी 


























उपलब्धि होती है । उसी ग्रह-अनिष्टव्ययाके निवारणाय (० + | २ FRR 232. ८. 
नीचे नवग्रह-यन्त्र और सर्वरोगह्रण “यन्त्र? कब्याणप्रेमियों- नई EE | Dis sie 
के ळाभार्थ शाखरीय-सद्भन्योसे सपरिश्रम अन्वेषण a ७ _| १४| ९ 


करके लोकोपकार-हेतु लिखे जा रदे हँ । इन यन्त्रको ( ७ ) शनिम्रहका यन्त्र ( ८ ) राइग्रहका यन्त्र 
अष्टगन्धसे सोजपत्रपर ळिखकर सोने, चाँदी अथवा 













































ताबेके ताबीजमें पूजा करके भर दें। जो प्रहद ब 3 1100 EN ७31. 
अनिष्टकारक हो, उसीका यन्त्र बनाकर गलेमें अथवा ५ 58 १२ | 
हाथकी दाहिनी भुजामें, खीकी बायीं मुजामे; लाल डोरे ८१५१० १९ 
( धागे ) से बाँधनेपर यन्त्र रक्षाका कार्य निःसंदेइ 
करता है । केवळ शनिग्रहका यन्त्र काले डोरे ( धागे ) 22 यम 
से बाँधना चाहिये । शेष आठ ग्रह्दोंके यन्त्र ढाळ धागे त ९ | १६ 
से दी बाँधे जाते हँ । १५ | १३ | ११ 
अष्टगन्ध बनानेकी विधि जने जो 

असली केसर, असली कस्तूरी, असली कपूर, काला 

अगर, गोरोचन, हृस्तिमद, रवेतचन्दन और छालचन्दन--- सवरोगहर यन्त्र 


शन आठ वस्तुओको पीसकर गोली बना ले और इनका 
सवदा यन्त्र आदिपर प्रयोग करना श्रेयस्कर है । 


र | 

















नवग्रह न्त ह 
( १ ) सूयग्रहका यन्त्र (२) चन्द्रमहका यन्त्र न Eee: __|_७]| 
विवि तर ME वनत 
Ee चिकी । "| 
ONO २१8 इस यन्त्रको सवेरोग हरनेके ळिये भोजपत्रपर 




















( ३ ) मङ्गळप्रहका यन्त्र ( ४ ) बुधप्रहका यन्त्र अष्ठगन्धसे बनाकर उपर्युक्त विधिसे बाँधना चाहिये । इन 
यन्त्रोके उपयोग करनेवाले जिन सज्जनोंको लाम हो, 
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आ 1100 लि १० | ८ | ६ | वे सूचित करें । इसके अनन्तर अन्य यन्त्र लिखे 
४ | ११ | ६ ५ | १२| ७ जा सकते हैं । FP टर 
ता. निकल 
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भारतीय संस्कृतिकी दिग्विजय-यात्रा 


( लेखक---औभगवानशरणजी भारद्वाज “प्रदीप! ) 


भारत मानव-संस्कृतिक्रा जनक, प्रसारक एवं संरक्षक 
है। इसीने सम्पूर्ण संसारको मानवताकी दीक्षा दी। 
भारत ही मानव-जातिका आदि उद्धव-स्थल है| जगदुरु 
भारतके ही यशस्वी पुत्रोंने इस देशकी भोगोलिक सीमाओँसे 
बाहर जाकर भिन्नभिन्न राज्योंकी संस्थापना की ओर 
शासन-तन्त्रका प्रवतंन और संचालन किया। जब भी 
विश्वका इतिहास सम्यता-संस्कृतिके प्राचीनतम स्वरूपका 
उद्घाटन करने लगता है; तब विचारक यह देखकर 
विस्मित हो उठते हें कि प्राचीनतम मानव-संस्कृतिका 
मेरुदण्ड और स्नायु-जाल भारतद्वारा प्रदत्त दै । 

चीन 

सर डब्ल्यू० जोन्सके अनुसार चीनियोंकी उत्पत्ति 
हिंदुओसे हुई है | चीनके प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ ओकाकुशने 
भी इसी मतका समर्थन करते हुए लिखा है कि चीनके 
लोपाङ्ग प्रान्तमे किसी समय दस हजार हिंदू-प्रचारक 
रहते थे। चीनी धमंशात्न “चोकिंगःके अनुसार ईसाते 
२९०० वर्ष पूर्व भारतके काश्मीर, पंजाब आदि प्रान्तोंसे 
गये कुछ हिंदुओने चीनकी नींव डाली । इससे मिलता- 
जुळता वर्णन 'मद्दामारतःमें भी है । हुएनसांगको कामरूपके 
शासक भास्कर वमनने आसामका एक मानचित्र भेंट 
किया था; जिसमें नेफा तो भारतके भू-भागके रूपमें 
अङ्कित किया ही गया था, चीनका पर्याप्त भूखण्ड भी 
भारतीय भूभागके रूपमे प्रदर्शित किया गया था | 
चीनकी वर्ण-व्यवस्थाः निसगंपूजक धर्म-व्यवस्था, भराद्ध- 
प्रथाः संयुक्त परिवार-प्रथा एवं ताओ मतमें योगासर्ना ओर 
मन्त्र-तन्त्रोंका प्रचलन--स्पष्ठरूपसे चीनपर भारतके 
सांस्कृतिक ऋणका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं | 


जापान 


जापानके प्रतिष्ठित विद्वान्‌ तकाकसूने स्वयं स्वीकार 
क्रिया हे कि जापानी संस्कृतिका भवन भारतीय संस्कृतिकी 
आधार-शिलापर अवस्थित दै । जापानियोँने नारामै एक 
भारतीय विद्वान्‌ बुद्विसेन भारद्राजकी स्मृतिमें एक 
मन्दिरका निर्माण कराया | ' बुद्धिसेन कुछ साथियाँको 
केकर ओस्कामै घमंप्रचाराथं गये ओर इसी महर्कार्यमे 





सारा जीवन लगा दिया | अनेक विद्वानोंकी धारणा है 
कि चन्द्रवंशी क्षत्रियोंने जापानमें सर्वप्रथम शासन किया । 
जापानक़ी उपासना-पद्धति और धार्मिक मान्यताओपर 
हिँदू-धमंक्री स्पष्ट छाप है । जापान दीपावली-पव मनाता 
हे और मारतीयोंके समान श्राद्वद्वारा पूर्वजोंके प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापन करता है । 
यूनान ओर मिसन 

ऐसे संकेत मिलते हैं कि ई० पू० ४६९-३९९मे 
भारतीय दार्शनिक यूनान आया-जाया करते थे | श्रीपोकाकने 
(इण्डिया इन ग्रीसशमें लिखा है कि धयूनानके मूळ निवासी 
क्षत्रिय थे। मगध ओर सिन्धुतट-निवासी क्षत्रियोंने 
यूनान बसाया था |? रूसी विद्वान्‌ कर्नल अल्काट मानते 


हैं कि (हिंदुओंने ही आठ हजार वर्ष पूर्व मिकी सम्यताकी 


प्राण-प्रतिष्ठा की थी।? यूनानके लोग निसगपूजक थे 
और “अल्अमरना?के उत्खननसे पता चलता है कि मिखी 
लोग गौ और सूर्यके पूजक थे । डॉ० प्राणनाथने 
शोधके बाद निष्कर्ष निकाला है कि “मिखमे संस्कृत 
राज्यमाघा थी । वहॉकी भाषामें सस्कृतके सहस्रो शब्द 
उपलब्ध होते हैं । वहाँके मन्दिरोंकी रचनाशेळी भारतके 
सूर्य-मन्दिरोके समान है । हिंदू देवताओंके नामोंको 
ईषत्‌ परिवर्तनके साथ मिरी जनताने ग्रहण किया था ।? 
भविष्यपुराणमे उल्लेख है कि “महर्षि कण्व मिर गये थे 
ओर उन्होंने वहाँ दस सहत्त व्यक्तियोको दीक्षा दी थी ।' 
रोम ओर सुमेर 

रोममें विवाह भारतकी तरह वेदीकी प्रदक्षिणा करके 
सम्पन्न होता था। भारतकी तरह रोममै शवदाइक्रा 
प्रचलन था ओर चार दिनोंतक मरण-सूतक रहता था । 
भारत अकेले वर्हीसे साढ़े पांच करोड़की विदेशी मुद्रा 
अजित करता था । 

गार्डन चाइल्डने (न्यू लाइट ऑन दि मोस्ट 
एंशिएण्ट ईस्ट? में सिंधु-सभ्यताको सुमेरी सभ्यताका मुल 
खोत घोषित क्रिया दै | लियोनार्ड बूळी भी नतच्वशास्रीय 
अनुसंघानके आधारपर इसी निष्कर्षपर पहुँचे हैँ। सर 


` जॉन माशळकी धारणा है कि मोइन-जो-दारो और इरप्पाकी 


सभ्यता विकास-कोरिपर आरूढ हैं; प्रारम्भिक नहीं । 





सस्या ३ ] भारतीय संस्कृतिकी दिखिजय-यात्री ७९७ 
० >>>>>>्स््न््््न््न्न्न्न्न्न््न्व्न््व्व््््व्व््व्क्व्क्क्प्य् 


ईरान-अफगानिस्तान 


'ईरानकी स्थापना असंदिग्धरूपसे भारतीयोंने ही की 
थी । जेन्दाचेस्ताका नामकरण अथववेदके आधारपर 
किया गया । 'जेन्दः छन्द्का ओर 'अवेस्ता? वेदका रूपान्तर 
प्रतीत होता है। जेन्द भाषाके दसमें सात शब्द शुद्ध 
संस्कृतके मिलते हैं | डॉ० तारापुरवालाके अनुसार गाथा 
एवं त्मृग्वेदर्मे भाषागत एवं भावगत साम्य बड़ी मात्रामें 
मिलता हे । ईरानी लोग गो और अग्निके उपासक एवं 
पुनजन्मके विश्वासी होते हैं । यज्ञोपवीत ( “कुश्ती ) का 


प्रचलन है। ईरानी समाज-व्यवस्थापर भारतीय वर्ण- 


व्यवस्थाकी स्पष्ट छाप है | 


. हुएनसांगने लिखा है कि ६३० ई्मे क्षत्रिय 
गांधारपर शासन करते थे | कुछ लोग अफगानिस्तानको 
महावैयाकरण पाणिनिकी जन्म-भूमि मानते हैं। पझ्तो 
और संस्कृतका घनिष्ठ सम्बन्ध बताया जाता है । काबुल्मै 
बाईस मन्दिर हैं। इसके अतिरिक्त वेरागी, उदासी, नाथ 
ओर संन्यासियाँके मठ भी हैं । 


अफ्रीका 


एक यूरोपीय महिला सुश्री सारालेटनने अफ्रीकाके 
घने जंगलों ओर दलदली क्षेत्रोमै जाकर पता लगाया कि 
अफ्रीकी भाषाओंमें संस्कृत शब्द पाये जाते हैं। उनके 
एक देवताकी, जिसके . आगे अफ्रीकी लोग कीतंन-हवन 
करते हैं, आकृति गोपाल-कृष्णसे बहुत साम्य रखती है। 
हूगो ओवरमीरने एक पुस्तकमे अफ्रीकाके देवी-देवताओंके 
चित्र प्रकाशित किये हैं। चादर ओढे हुए और पगड़ी 
बाधे पुजारी, हजार सींगोंवाला वृषभ, जलवृष्टि करता 
हाथी और बेल--हिंदू-मान्यताओंके प्रभावका साक्ष्य प्रस्तुत 


कर रहे हैं |. 
साइबेरिया-मंगोलिया 


साइबेरियाके मन्दिरॉमे महाकालका स्तवन संस्कृत 
इलोकोमै अब भी होता है । .वहाँके मन्दिर ओर मूर्तियों 
हिंदुत्वसे प्रभावित हैं | मंगोल्यानिवासी अपने ग्रह-द्वार 
स्वस्तिक, कलश) पद्य ओर गञ्ख-वक्रसे समलंकृत करते 
हैं। वहाँके मन्दिरमे देवःप्रतिमाओंके समक्ष छुतदीप 


जलाया जाता है और धूप-बत्ती जलाकर पूजा की जाती है । . 


जर्मनी ` 

गत झतान्दीके आरम्भमें कुछ जर्मन विद्वानोंने ही 
सिद्ध करना चाहा कि जर्मन शब्द “गर्मण्य का अपभ्रंश 
हे । विद्वानोंका कथन है फि भारतके कुछ ब्राह्मण- 
परिवार यहाँ आये और उन्होंने इस भूखण्डका नामकरण 
किया | आज भी जर्मन मनीषियोंके मानस-जगत्पर भारत 
छाया हुआ है । जर्मन विद्वानोंने केवल वेद्‌ उपनिषद्‌, 
गीता, रामायण, महाभारत आदि देववाणी-वाड्ययका 
परिशीलन ही नहीं किया अपितु भारतीय 
दशनश भाषाविज्ञान, पत्रकारिता) कोशकला आदिके 
क्षेत्रमं भी उल्लेखनीय योगदान दिया। वहाँ ग्यारह 
विश्वविद्याल्योंम॑ भारतीय भाषाओंके अध्ययन-अन्वेषणकी 
व्यवस्था है । योग सिखानेके लिये पचास - पज्ञीकृत 
पाठशालाऐ॑ चलती हैं। जर्मन महिलाएँ भारतीय वेश 
विन्यास बहुत पसंद करती हैं । 


रूस 


श्रीमती वोलकोवाके अनुसार रूसी भाषाओंकी जननी | 
संस्कृत है | रूसके भाषा-शास्त्री ले० वी० मकारेको रूसीको 
अंग्रेजीकी अपेक्षा बंगला, हिंदी एवं संस्कृतके निकट 
मानते हैं । हिंदीकी शिक्षा वहाँ अनिवार्य है। योगासनोके 
प्रति रूसी जनतामें गहरा आकर्षण दै । रूस-प्रवासमें 
स्वामी प्रणवानन्द सरस्वतीके योगविषयक व्याख्यान सुननेके 
लिये भीषण शीतमें भी जनता भारी मात्रामँ उपस्थित 
रहती थी । पिकिलिंगसने “प्राचीन भारतीय और 
लिथुआनियन भाषाएँ और संस्कृतसे निकट सम्बन्ध? में) 
ए० एफ० गिल्फेदिवने “स्लाव और संस्कृत भाषाकी 
आत्मीयता? मै, ए० पी० मिकुत्स्कीने (सस्कृत धातुओं 
और शब्दोंकी स्छाविक्रसे तुलना? मै और रूसी विज्ञान 
अकादमीने (संस्कृत और रूसीकी समानता’ नामक 
१८११ई०में प्रकाशित अन्थमें भाषाई क्षेत्रमै रूसी- 
पर संस्कृतका ऋण घोषित किया हे । गीता, रामायण) 
हरिवंशपुराण, छान्दोग्योपनिषद्‌, बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 
हितोपदेश, पञ्चतन्त्र, सुद्राराक्षस आदि भारतीय ग्रन्थोका 
अनुवाद वहाँ बहुत लोकप्रिय हुआ हे । वाराल्िकोवने 
“रामचरितमानसः ओर उनकी पत्नी सरस्वतीने यशपालकै 
(दिव्या? का रूसी भाषामें अनुबाद किया है । संस्कृतके 








ररे 


कश्याण ना । 


। भांग ४७ 








अनेक नाटक वहाँ अभिनीत हुए हैं। विश्वकविकी 
कृतियां रूसकी चौंतीस भाषाओर्मे अनूदित हुई हैं। 


अमेरिका 

अमेरिकाके प्रसिद्ध तत्व विलडपुरेष्ट कहते हैं कि 
“मारत-भूमि हमारी जातिकी माता थी और संस्कृत यूरोपीय 
भाषाओंकी । वह हमारे दशनकी माता है, अरोंके 
माध्यमसे हमारे अधिकांश गणितकी माता हैः बुद्धके 
द्वारा ईंसाई-घर्ममें निहित आदर्शोंकी माता है) ग्राम- 
समुदार्योद्वारा स्वायत्त शासन और प्रजातन्त्रकी जननी 
हे । भारतमाता अनेक प्रकारसे हमारी जन्मदात्री है |? 


विद्वानोंका अभिमत है कि अमेरिकाकी स्थापना 
सूर्यवंशी नरेशोने की और मारतीयोंद्वारा वहाँ विवाइ- 
सम्बन्ध स्थापित किये जानेके उल्लेख “महाभारत? आदिमें 
प्रात होते है । कई स्थानोंपर सूर्‍्य-मन्दिर हैं। मारतीय 
साहित्य, दशन, कला; भाषा, घर्म आदिमें वहाँके 
विद्वार्नोमें बड़ी अभिरुचि है । भारतीय योगासनोकी 
लोकप्रियता वहाँ दिन-पर-दिन बढ़ रही हे । 


तिब्बत 


तिब्बतका पहला शासक कोसलराज प्रसेनजितका पुत्र 
था । तिब्वतकी लिपि संस्कृतपर आधारित है। अब भी 
नागरी अक्षरोंका प्रचलन है। यहाँ गणेश, इन्द्र, काली, 
यम) गरुड आदिकी उपासना प्रचलित रही है.। दीपोत्सव 
मनाया जाता है। तिब्वती विवाइ-पद्धति हिंदू-प्रणालीसे 
मिळती-जुळती है । 

बृहत्तर भारत 

प्रथम शताब्दीसे पूर्व ही मल्यमे हिंदू पहुँच गये ये | 
मळ्यकी राज्य-भाषा संस्कृत थी और लिपि देवनागरी | 
हर घरमें अगस्त्य मुनिकी पूजा होती है। यहाँकी शासन- 


व्यवस्थाका आधार मनुस्मृति थी | ब्रह्मा, विष्णु, शिव 


ओ- आदिकी आराधना होती थी | गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी | 


४०० ई०में सुमात्रामै भीविजय नामक हिंदूसाप्राज्य- 
की स्थापना हो चुकी थी। इस राजवंशने छः सौ वर्ष 
शासन किया । ईंसाकी पहली शाताब्दीर्मे बोनियोमें 
हिंदूराज्य स्थापित हो चुका था और चोदहर्वीं शतीतक 
हिंदुओंने यहाँ शासन किया | 

एच० एल० मिलने “इण्टरनेशनल ज्यॉग्रफी? में स्पष्ट 
लिखा है कि “जावानिवासियोंमें हिंदू रक्तका अंश है | 
जावी भाषाकी निजी लिपि है; किंतु उसका उद्गम भारतसे 
ही हुआ। वह ब्राह्मण-घर्मसे प्रभावित है ।? अगस्त्य 
यहाँ भी बहुत समाहत हैं । रामकथा यहाँ अतीव 
लोकप्रिय है। यहाँ महाभारतपर आधारित नाटक बड़ी 
रुचिसे देखे जाते हैं। यहाँ संस्कृतर्मे उत्कीण अनेक 
अभिलेख उपलब्ध हुए हैं | शिव, विष्णु आदिके मन्दिर 
अब भी हैं। | 

स्यामके जन-जीवनमें इन्द्र बहुत जनप्रिय हैं | भारतके 
नगरों एवं स्थार्नोके नामपर यहाँ स्थानों एवं व्यक्तियोंका 
नामकरण किया गया है। स्याम (थाइलेण्ड ) में 
रामायण ओर महाभारत बहुत लोकप्रिय है। यहाँकी 
मूतिकळापर गुसकलाका प्रभाव बताया जाता है । यहाँके 
उच्च-न्यायाळयके सामने गङ्गाधर महादेव और आकाश- 
वाणी-केन्द्रके मुख्यद्वापर वीणापाणिकी मूर्ति प्रतिष्ठित 
है | यहाँक्री भाषापर संस्कृतका गहरा प्रभाव है | 

` .बालीके विषयमें “बृहत्तर भारतमें हिंदू-सम्यता? के 
छेखक स्वामी सदानन्दका यह मन्तव्य ही पर्यास है कि 
“बाली द्वीपमें हिंदू-धर्म जिस पवित्रताके साथ जी रहा 
है; उस पवित्रताके साथ वह अब भारतमे भी नहीं है |? 


कम्बुजमे प्रथम शताब्दीमें हिंदूराज्य स्थापित हुआ | 
रामायण-महाभारतके प्रति निष्ठा, विष्णु, शिव, हनुमान्‌ 
आदिके मन्दिर, हिंदुओ-जेसे नाम और सस्कार, 
संस्कृतका राजमाषात्व उसे “दूसरे भारत? की संज्ञा देनेको 
विवश करते हैं |. 


— APOE 





प्रपत्तिकी कलक 


( लेख़क-आचायं ओजयनारायणजी मछिक एम्‌० ए० ( द्वय ) खर्णपदक आप्त, साहित्याचायं, साहित्यालकार, डिप० एड० ) 


प्रपत्ति भगवान्‌से मिलनेका सर्वोत्तम साधन है | इसीका 
दूसरा नाम “शरणागति? है । वेसे तो अधिकारी-मेदसे 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनों मोक्षपथ हैं, पर 
“प्रपत्ति? सबसे सुगम और आनन्दप्रद है । इसमें स्री तथा 
शूद्र सभीका अधिकार है | जो सब तरहसे गरीब, 
अकिंचन और निःसहाय हैं, जिनके पास न धन है, न 
बल है, न विद्या है, न ऊँची जाति है, न शास्रादि पढ्नेका 
अधिकार और योग्यता है, जिन्हें संसारने “पतित कहकर 
इकरा दिया है, उनके लिये तो केवल इारणागतिका ही 
एकमात्र मार्ग है | भगवान्‌की शरणागतिमें सबका अधिकार 
हैं । कर्म, ज्ञान और भक्तिके मार्ग भले ही कभी विफल 
दो जायं या उलझनमें डाळ दें; पर प्रपत्तिके मार्गमे सफलता 
निश्चित है । कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तियोगमे मनुष्यको 
स्वतः प्रयास करना पड़ता है; अतः सफलता संदिग्ध हो 
जाती है; क्योंकि मनुष्य कमजोरीका पुतला है और प्रलोमनमें 
पड़कर वह भूल कर बैठता है | प्रपत्तिमै भगवानके ऊपर 
मनुष्य अपना भार सौंप देता है । वह आत्तं और निःसहाय 
होकर सोचता है कि “अपने बल्मर मोक्ष पाना दुर्लभ है, 
अतः भगवानकी प्रासिमै भगवान्‌ ही उपाय हैं।? बह अपनेको 
अनन्त अपराधी समझकर अत्यन्त दीन-ह्दीनभावसे भगवानके 
शरणागत हो जाता है ओर अपनेको उनके श्रीचरणोंमे सौंप 
देता हे । तवसे पत्नीकी रक्षाके लिये पतिकी तरह प्रपन्नकी 
रक्षाका भार परमात्माका हो जाता है। खामीकी तरह 
परमात्मा उसे जिस अवस्थामें रक्खें, प्रपक्नका पत्नीकी तरह 
केवळ एक ही कर्तव्य रह जाता है--खामीका केंक्र्य 
करना । प्रपन्नके जीवनका स्वरूप ही भगवत्केकये दै । 
संसारके सारे कर्माको वह भगवत्केंकय ही समझकर करता 
है । भगवान्‌ उसे जिस परिस्थितिम रखते हैं; उस परिस्थितिके 
अनुकूल आचरण उसका कर्तव्य हो जाता है । किसानके 
लिये इल जोतना, माताके लिये बच्चोंका लालन-पालन; 
शिक्षकके लिये पढाना, कलाकारके लिये कलाकी कृति-- 
सब कुछ भगवर्केंकर्य है | केवळ स्वार्थ तथा भोग-वासनासे 
प्रेरित होकर कर्म नहीं करना, कतंब्यकी प्रेरणासे “भगवत्सेवा? 
समझकर कर्म करना । प्रपन्न समझता है कि “सब जीव दै 
भगवत्खरूप ।? 


` सीय राममय सब जग जानी । 

'इेशावास्यमिदं सवै यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ।? 

वस्तुतः जीवात्मा परमात्माका अंश है और प्रत्येक 
नर-नारीके शरीरमें वह जीवात्मा वर्तमान है । अतः प्रत्येक 
नर.नारीका शरीर परसात्माका मन्दिर हुआ । अन्तर्यामी 
भगवान्‌ सर्वत्र एवं सभी प्राणियोमें वर्तमान हैं | ऐसा 
कोई भी एकान्त स्थळ नहीं दै, जहाँ मनुष्य छिपकर पाप 
कर सके | एकान्त स्थलमे छिपकर पाप करनेवाला अन्तर्यामी 
भगवान्‌की अवहेलना करता है । मानव-शरीर परमात्माका 
मन्दिर है, अतः मानवताकी सेवा मगवत्केंकर्य है | किसीकी 
निन्दा करना, किसीकी बुराई सोचना) किसीको कष्ट देना 
अन्तर्यामी भगवानकी अबहेलनामात्र है | भगवान्‌ विश्वरूप 
हैं और चित्‌ तथा अचित्ते बना हुआ संसार उनका 
शरीर है | संसार भ्रम नहीं है । परमात्माक्ी विभूति है । 
“इंशावास्यमिदं सवम? परमात्माकी ज्योति सर्वत्र फेडी हुई 
है, .अतः संसार मिथ्या नहीँ है। संसारके समी पदार्थ 
ब्रहामय हैं | अतः किसीको घृणा और अपमानकी इष्टे 
देखना, किसीका दिल दुखाना भगवानका अनादर है । 
परिवारको सेवा, राष्ट्रकी सेवा गरीब-दुखियोंके कष्टको 
दूर करना, मानवताकी सेवा अन्तर्यामी भगवानका केकयं 
हे । देवता बलिदान चाहता दै । मानवताके अन्तर्गत जो 
“पञ्चता? घुस गयी है; वह उसे ऊपर उठने नहीं देती; 
उल्टे उसे भोग-वासनाकी ओर घसीटती है ।' हमें उसी 
“प्युताःका बलिदान करना है । देवताके सामने निरीह 
पशुका बलिदान करना नहीं दै, हमारे अन्तखलमै 
जो प्रबळ पश्ता और दानवता घुस गयी है, उसीका बलिदान 
करना है । पञ्चता और दानवताका इनन कर मानवताको 
पवित्र और निर्मळ बनाना 'भगवस्केंकय' है | कमंयोगके लिये 
निर्ढिप्त, निष्काम और अनासक्त होना आवश्यक है । कम 
करनेपर मी अन्तःकरणमें कोई हछचल न हो) अन्तरारमापर 
कर्म-संस्कारका प्रतिबिम्ब न पड़े । यह होगा केसे १ 
निलिस होकर कर्म करना, भोग-वासनाकों कोई भोजन न 


देना कर्मयोगकी एक बहुत बढी समस्या दै, जिसका समाधान 


कठिन है । कोरे उपदेश देनेसे ओर उपनिषदोंके पन्ने 


चाट जानेसे आचरणकी समस्या इळ नहीं होती । विद्या . 
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पढ़कर हम झास्तराथमें विजयी भलेद्दी हो जाये, बाहरी 
वेष-भूषा? पूजा-पाठ और नेतागिरीसे संसार हमारा आदर 
भले ही करने छो, पर हुदयमे तो वासना-सपिंणी फुफकार 
मारती रहती हे ओर विषयक्री सामग्री समीप आनेपर 
महात्माजीको नचाना शुरू कर देती है । तब दुर्बल मानवता 
क्या करे १ वह मायाके चंगुल्से केसे छूटे ! यहीं प्रपत्ति 
आकर सहायता करती दै । 

ज्ञानयोग तो कर्मयोगसे भी कठिन है । ज्ञानयोगके 
लिये स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक है । पर प्रज्ञा ( बुद्धि ) तब- 
तक स्थिर नहीं हो सकती, जवतक वासना जीवित है । किंतु 
वासना मरेगी केसे १ अनेक जन्मोंके कर्मौका रस पीकर वह 
बलवती हो गयी है । ज्ञानयोगके लिये ब्राह्मी स्थितिका 
होना अनिवार्य है और ब्राह्मी स्थिति पानेके लिये प्रवृत्तिको 
कुचळना आवश्यक है | पर प्रवृत्ति प्रकृतिका सुंझ्म रूप दै | 
प्रवृत्तिको कुचलनेकी चेष्टा प्रकृतिके साथ एक भीषण 
संग्राम है, जिसमें मानवताकी बहुत शक्ति क्षीण हो जाती है 
और सफल्ता मी संदिग्ध रहती है । प्रवृत्तिकी धारा 
अघोगामिनी दै । जबरदस्ती रोकनेसे वह वेध मार्ग छोड़कर 
अवेध मार्ग ग्रहण करती है । बुद्धदेवने देखा कि सारे 
अनर्थक्री जड़ कामिनी और काञ्चन है अतः उन्होने संघको 
और भिक्षुओके दलको नारी-समाजसे एथक्‌ रक्खा | फळ 
यह हुआ कि विवाहकी पवित्रता तो नष्ट हो गयी, पर भेरवी- 
चक्रका आविष्कार हुआ एवं भिक्षु और भिक्षुणीके बीच 
घोर अनाचार फेल गया | तत्र ज्ञानयोग क्या सर्वथा निष्फल 
है! नहीं, निष्फल नहीं देश वह बड़ा कठिन है, पर 
प्रपत्ति उसे भी सहज बना देती दै । 

भक्तियोगर्मे भी एक अड्चन है । भक्तियोगके ल्यि 
यह आवश्यक है कि परमात्मामें सदैव ध्यान लगा रदे-- 
तेळ-धाराके समान | भगवान्‌ कभी विस्मृत न हों । 

तन से फर्म करहु बिधि नाना। 
मन राखहु जह कङृपानिधाना॥ 

यह होगा केसे ! मन कमी भगवानसे अलग न हो, यह 
बहुत कठिन है | मन तो बहुत चञ्चल हे--सदेव विषयोंकी 
ओर भागता रहता दै | उसको सर्वदा परमात्मामै केसे 
छाया जाय ? कठिन साधना करनेपर यदि 
. यह सम्भव भी हो तो जवतक होश है ओर ज्ञान है, 
. ततक: तो ठीक दै) पर मरनेके समयमें जत्र बेहोशी आ 


जाती है, मनुष्य अपना ज्ञान भूल जाता है, तब परमात्माका 
ध्यान केसे लगा रहेगा ! और मरनेके समय यदि परमात्माका 
ध्यान टूट गया; तो मोक्ष केसे मिलेगा ! यहीं प्रपत्ति आकर 
भक्तियोगकी सहायता करती है | वस्तुतः प्रपत्ति तो “परा . 
भक्ति’ हीका रूप है। प्रपत्ति बतलाती है क्रि अपने बल 
और पौरुषपर मोक्ष मिलना दुलभ है । “भगवानकी 
प्रासिमे भगवान्‌ ही उपाय हँ--अपने आपको केवल उनके 
चरणोंपर न्योछावर कर देना है । प्रपन्नको भव-सागरसे पार 
उतारनेके लिये भगवान्‌ ही कर्णधार हैं ।! 


नायमात्मा प्रवचनेन ल्भ्यो 
न मेघया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेष बुणुते तेन लभ्यः। 


( कठोपनिषद्‌ २ । २३ ) 

हमारी दारणागति ओर अनन्यतासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
स्वयं हमें वरण कर लेते हैं ओर हमारा उद्धार हो जाता है । 

भक्त भगवानको पकड़े रहते हैं बंद्रीके बच्चेकी तरह 
पर प्रपन्नको भगवान्‌ वेसे ही पकड़े रहते हैं, जैसे बिल्ली 
अपने बच्चेको पकड़े रहती. है । बच्चेसे भूल हो सकती है 
पर माँसे केसे भूल होगी १ प्रपत्तिमें कर्मका स्थान 'केंकर्य! 
ले लेता है, फिर आसक्ति केसी ? जीवनके सारे कर्माको 
करना है--भगवत्कैंक्य समझकर | कर्मयोगक्री समस्या 
हल हो जाती है । ज्ञानके साथ परमात्माके प्रति एक अनुराग 
उतपन्न हो जाता है | | 

भिरि न रघुपति विनु अनुरागा। 

किए. जोग जप नेम ' बिराशा॥ 

जब परमात्माको हम प्यार करने लग जायेगे, तब फिर 
उनके ध्यानमें, उनके चिन्तनमें, उनकी सेवामें-आनन्द्का 
रस मिलेगा | फिर उनका साक्षात्कार सदेव हुआ करेगा | 
तव हृदयक्री गॉठ खुळ जायेगी, सारे संदेह मिट जायेंगे 
ओर कमं-संस्कार क्षीण हो जायगा | 

भिद्यते हृदयमग्रन्थिरिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 

( मुण्डड० २ । २।९) 

इस प्रकार प्रपत्तिम कर्म, ज्ञान) भक्ति--तीनोंका सहज 
समन्वय हूं | 

प्रपत्तिका मार्ग बहुत प्राचीन है । गुक्कयजुवेदकी 
एकायन शाखामें प्रपत्तिका वर्णन मिळता है | .“पाञ्चरात्रः 





3 
६ 
१ 
॥ 


| 








संख्या ३ ] 


प्रपत्तिकी झलक 


८०१, 


ooo 


ग्रन्थोंमें प्रपत्तिका साङ्गोपाङ्ग वर्णन मिलता हैं | कुछ प्राचीन 
आस्वार स्तोके चार हजार द्राविइ दिव्य प्रत्रन्धोमें प्रपत्ति- 
का निखरा हुआ रूप इष्टिगोचर होता हे । जब सभी 
उपार्योसे लोग थक जाते हैं, तत्र प्रपत्तिका आश्रय लेते हैं, 
जो रामवाणकी तरह अचूक दवा है । 


ON ७५७ ७९७ 


श्रुतियोंमें प्रपत्तिकी झलक 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वे चेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
त५ ह देचमात्मबुद्धिग्रकाशं 
सुसुक्त्ै शरणमह प्रपद्ये॥ | 
( इवेताइवतर० ६ । १८ ) 
जिन श्रीमन्नारायण भगवानने सुष्टिके प्रारम्भमें अपने- 
आपसे ब्रह्माका सुजन किया और जिन्होंने ज्ञानके प्रचारके 
लिये उन्हें वेद दिये, जिनकी कृपासे अविद्या, अन्धकार 
वासना ओर बुद्धिके आवरण नष्ट हो जाते हैं, उन आत्मा 
और बुद्धिको निर्मल, पवित्र तथा प्रसन्न करनेवाले परब्रह्म 
परमात्माकी शरणमें में दीन, निःसहाय और अक्रिंचन होकर 
अनन्यभावसे अपने आपको समपण करता हूँ । मोक्षकी 
इच्छा होनेपर ही मनुष्य शरणागत होता है । मगवानके 
ह आत्मसमर्पण कर देनेसे दायित्व भगवानका हो 
जाता हृ । 


रामायणम ग्रपत्तिकी झलक 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च य़ाचते। 
अभयं सवंभूतेभ्यो  ददाम्येतडत मम॥ 
(वा० रा० युद्ध० १८ (३३ ) 
भगवानको प्रतिज्ञा हे.क्रि जो व्यक्ति केवळ एक बार 
शरणागत हो जाता है; अपने-आपको मेरे चरणोंमें सौंप देता 
` है और कह उठता है कि 'मगवन्‌ ! मैं आपका ही हूँ? उसे 
सभी भोतिक पदार्थसि--समी प्राणियोसे, मैं अभग कर देता 
हूँ, संसारके आवागमनसे रक्षा करता हूँ ओर सम्पूर्ण माया- 
मण्डलसे मुक्त कर देता हूँ | यह मेरा त्रत है । 
यह स्मरण रखना चाहिये क्रि भगवानने प्रपन्न शब्दका 
व्यवहार किया है | प्रपत्तिमें अपनेको दीन, निःसहाय 
अर्किचन, आर्त और अनन्त अपराधी समझना आवश्यक 
। जबतक मनुष्य किसी दूसरे देवता या मनुष्यका भरोसा 
रखता है, दूसरेकी सहायता तथा अपने धन, बल, शक्ति 


ओर विद्यामे विश्वास रखता है, तबतक प्रपत्तिकी भावना 
नहीं आती 


माचे ६-- 


भगवानकी प्रातिमे भगवान्‌ ही उपाय हैं | अपने बल- 
पर मोक्ष नहीं मिल सकता | हम तो प्रत्येक क्षण अपराध 
करते ही रहते हं, चाहे दारीरसे हो या मनसे | वासना जो | 
हमारे हृदयमें इतनी प्रवल है | अतः सबसे सुन्दर यही है 
कि अपने आपको भगवानके श्रीचरणोमें समर्पित कर दें । 


गीतामें प्रपत्तिकी झलक 


अजुन जत्र कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगकी 
बातें सुनकर बहुत घबरा गये, तब भगवानने अजुनसे कहा -- 
सवंधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं हरणं ब्रज । 
अहं त्वा स्ंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 
“हे अजुन | सभी धर्मोको अर्थात्‌ कर्म-मार्ग, ज्ञान 
माग इत्यादि समी उपायोंको छोड़कर केवल मेरी ही शरणमें 
आ जाओ में तुमको सब पार्पोसे मुक्त कर दूँगा। शोक 
मत करो |? 


यहाँ प्रश्न उठता हे कि भगवानने अजुनको सभी 
धर्मोको छोड़नेके लिये क्यो कहा ? क्या प्रपन्न सभी धर्मोंको 
छोड़ देते हैं १ इसका तासपर्यं यह है कि अर्जुनकों केवल 
एक भगवानको पकड्ना है--विभिन्न धर्मोकी उल्झनमें नहीं 
पडना है । | 

श्रुति पुरन बहु कहेड उपाई। 

- सुरुझ न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 
संसारमै जितने आचार्य और दार्शनिक आये; सब 
एक-एक दीपक जलाकर चले गये । अनेक दीर्पोके प्रकाशमै 
आँखोसमै चक्रार्चोध आ जाती है । दुर्बल संत्रस्त मानवता 
समझ नहीं पाती कि वह किधर जाय १ ऐसी अवस्थामै 
उसे केवळ एक भगवान्को पकड़ना है-“मामेकः 
भगवान्‌ उसे जिधर ले जायें । वह अपना भार भगवानको 
देकर निश्चिन्त हो जाता है । भगवानने तो प्रतिज्ञा की है-- 


` 'मैं तुमको सभी पार्पोसे मुक्त कर दूँगा ।' यहाँ मले. 


तासयं भगवानसे मिलनेके विभिन्न मार्गोसे है | उपनिषदामे 
दहरविद्या, पश्चाग्निविश्वा इत्यादि कई विद्याओं और 
मार्गोका वर्णन हे | गीतामै भी भगवान्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग, 


भक्तियोग--इन तीन उपार्याका वर्णन कर चुके । अर्जुन | 





सोच नहीं पाते कि वे कोन-सा माग ग्रहण करें | माना कि. 
परम-पदकी ओर बहुत-से रास्ते जाते है, पर हम तो सभी 









रास्तोंते जा नहीं सकते; किसी एक रास्तेको चुनना है, ही र अं 
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सबसे सुलभ और सुगम हे । कममागमै यही कठिनाई हूं 
कि हम निष्काम, निर्लिप्त ओर अनासक्त केसे होंगे ? कम 


करनेपर भी हमारे अन्तःकरणमें कोई कम्पन न हो, कोई 
लहर न उठे और हमारे सूक्ष्मशरीरपर कर्म-संस्कारकी ` 


तसबीर न पड़े । यह उपदेश देना सहज है करि आसक्ति 
और कामना मत रक्खो, पर उपदेदासे तो भोग-वासना नहीं 
मरती, आचरणकी समस्या हळ नहीं होती | ज्ञानयोग तो 
कर्मयोगसे भी कठिन दै । मक्तियोगमे भी परमात्माका सदेव 
ध्यान रहना आवश्यक है | मन तो चञ्चल है और विषय- 
भोगोंकी ओर सदैव लगा रहता हे । इन्द्रियापर विजय 
कैसे प्राप्त की जाय ? मनुष्य कमजोरीका पुतळा है । उससे 
कर्मयोग) ज्ञानयोग और भक्तियोग केसे निमेंगे ! हजार- 
लाखमें दो-एक ऐसे महापुरुष निकल आवें जो इन्द्रियोपर 
विजय प्राप्त करें और कर्म, ज्ञान या मक्तिके सफल 
अधिकारी सिद्ध हो जायें; पर अजुन तो सामान्य जनताके 
प्रतीक और प्रतिनिधि हैं । भगवान्‌की यह इच्छा नहीं है 
कि इजार-लाखमें दो-एकको मोक्ष मिल जाय और बाकी 
लोग भव-सागरमें डूब जाय | भगवान्‌ मोक्षका संदेशा 
सवके ल्यि देते हैं मुक्तिका द्वार सबके लिये खुळा हुआ 
है, जो कोई भी भगवानके शरणागत हो सके । मोक्षका 
साधन (बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय' होना चाहिये । 
अर्जुनको केवळ अपने परमपद जाना नहीं है । वे तो 
जनसमूहके खयि एक सरळ सुगम मार्ग अपनाना चाहते 
हैं | जीवात्मा असंख्य हैं ओर साधन-पथ ऐसा होना चाहिये 
जो आजकी परिस्थितिमे सम्भव हो सके | इसील्यि अर्जुन 
आर्च और नि:सहाय होकर भगवानकी शरणमै गिर पड़ते 
हैं | शरणागतिके मार्गमे कोई खतरा नहीं दै । कर्मका 
स्थान कैँकर्य ले लेता है । सभी कर्म तो भगवानकी प्रसन्नता- 
के लिये करने हैं ओर फिर उन्हीक्रो समर्पित कर. देने हैं; 
तब आसक्ति और भोग-वासना केसी ! सभी इन्द्रियोंको 
जीवित रहनेके लिये तथा सुचारु रूपसे काय 
करनेके लिये भगवस्पसादके रूपमें तो समुचित 
भोजन दिया ही जाता है । सभी कम कर्तव्यकी प्रेरणासे तथा 
अगवल्सेवा समझकर करनेसे वासनाक्रो तो कर्मका रस नहीं 
मिळता अतः वह आप-से-आप शिथिल हो जाती है । 
अपत्तिमें प्रवृत्तिको कुचलनेकी चेष्टा नहीं की जाती; क्योंकि 
यह असम्मव है--उसे परिमार्जित किया जाता है | मगवान- 


से अनुराग होनेपर प्रवृत्ति आपःसे-आप भगवानके सौन्द्य 


कल्याण 





Toor 


'कहते हैं--- 


| 
[ भाग ४४. 
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और माधुयंकी ओर मुड़ जाती है । बासनाका नृत्य समासत | 





हो जाता है और माय़ाकी डोरी कट जाती है । भक्तिमें कम 
और ज्ञान--दोनोंका समन्वय है ओर प्रपत्तिमें कम, ज्ञान 
तथा भक्ति---तीनोंका समन्वय है । प्रपत्तिके साधनपथपर 
विप्नकी कोई सम्भावना नही; क्योंकि मनुष्य अपना भार 
भगवानको सौंप देता है ओर प्रपन्नको पार लगाना प्रभुका 
कर्तव्य है । 

कौन्तेय प्रतिजानीहि न से- भक्तः प्रणश्यति ॥ 

(गीता ९।३१) 
वाराहपुराणमे ग्रपत्तिकी झलक 

शासत्रका आदेश हे कि मरनेके समय जेसी धारणा बनी 
रहती है, जीवकी वैसी ही गति होती है । इतील्यि मरनेके 
समय लोग कीर्तन, गीता-पाठ इत्यादि किया करते हैं 
जिसमें मरनेवालेको भगवानका ध्यान हो जाय । 

ओसित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मासचुस्मरन्‌। 

यः ग्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ 

(गीता ८ 1१३ ) 

अब प्रश्न . यह है कि यर्दि मरनेके समय ज्ञान ठीक 
है, वेहोशी नहीं आयी, तब तो. अधिक चिन्ता नहीं) मरने 
वाला भगवानमें ध्यान लगा सकता है | पर अधिकांश लोग 
मरनेके समय बेहोश हो जाते हैं| संनिपातके प्रकोपसे या 
वायुके विकारसे मनुष्य अपना ज्ञान खो देता है । फिर 
बह परमात्माका स्मरण केसे करे ? मरनेके समय परमात्मा 
यदि विस्मृत हो जाते हैंश तो फिर मोक्ष केसे मिले ! यहीं 
प्रपत्ति आकर हमारी सहायता करती है । जो एक वार 
भगवानका शरणागत हो जाता है ओर अपने आपको 
उनके चरणोंपर न्योछावर कर देता है, उसको पार छगानेका 
भार भगवानके ऊपर चला जाता है । इसीलिये भगवान्‌ 








यदि वातादिदोषेण मद्भक्तो मां हि विस्मरेत्‌ । 
अहं स्मरासि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्‌ ॥ 

( वाराहपुराण ) 

“यदि वात, पित्त, कफके विकारसे मरनेके समग्र मेरा 
भक्त चैतन्य गवाँ देता-हे और मुझे भूल जाता दै, तो फिर 
मैं अपने भक्तको स्वयं याद्‌ करता हूँ ओर उसे परमपदपर 
ले आता हूँ |? ` 
ततस्त स्रियमाणं तु ` काष्ठपाषाणसंनिभम्‌। 

अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्‌,॥ 


संख्या ३ ] 





प्रपत्तिकी झलक 
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“मरनेके समय जब प्रपन्न लकड़ीके कुन्देकी तरह या 
पत्थरकी तरह निश्चेष्ट हो जाता है, उस समय उसे कुछ 
भी शान नहीं रहता, वह मेरा स्मरण केसे करेगा? उस 
समय में ही अपने भक्तका स्मरण करता हूँ और उसे 
परमपदपर ले आता हूँ |! 

पत्नीकी रक्षा, पत्नीकी प्रतिष्ठाका भार जेसे पतिपर 
रहता है, उसी प्रकार प्रपन्नकी रक्षा, प्रपन्नको भवसागरसे 
पार लगानेका भार परमात्माके ऊपर रहता है। प्रपन्न 
तो उनके चरणोंपर आत्मसमर्पण कर निश्चिन्त हो जाता है । 

स्तोत्ररल्में प्रपत्तिकी झलक 

न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी 

न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे । 
नान्यगतिः ारण्यं $ ३ 
त्वत्पादसूलं शरणं 
श्रीयामुनाचायं स्वामी कहते हैं-- 

“हे भगवन्‌ ! में धर्मनिष्ठ नहीं हुँ । धर्मनिष्ठा कर्म- 
योगके अन्तर्गत है | सफल कर्मयोगके लिये निष्काम, निर्लिस 
और अनासक्त होना आवश्यक है | वासना मेरी मरी नहीं है 
और अचानक मुझसे हजारों निन्दित कर्म करा देती है । में 
आत्मज्ञानी नहीं हूँ; क्योंकि आत्मज्ञान ज्ञानयोगके अन्तर्गत 
है ओर सफल ज्ञानयोगके लिये स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक 
है | मेरी बुद्धि स्थिर ही नहीं रहती | असंख्य जन्मोंके 
प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्मका रस पीकर वासना 
बल्वती हो गयी है ओर विषर्याको आते देखकर अन्तः- 
प्रदेशमे नाचने लगती है । आपके चरणारविन्दमें मेरी भक्ति 
भी.नहीं हे; क्योकि मक्तियोगके लिये. तेलधाराके' समान 
अनवरत आपका ध्यान रहना आवश्यक है | मुझसे तो एक 
क्षण भी एकाग्रचित्तसे आपका ध्यान नहीं बन प्ता । मेरे 
पास न धन है, न बल है; न विद्या है | मुझे कुछ भी नहीं 
है । कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, सभी उपायोंकरो छोड़कर) 
अनन्य और अकिंचन भावसे मैं आपके शरणागत होता हूँ | 


अकिंचनो 
प्रपद्ये ॥ 


मुझे किसी दूसरेकी आशा नहीं है। मेरे तो आप ही | 


उपाय हैं ।? 


` श्रीरामचरितमानसमे प्रपत्तिकी झलक 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी । 


मस पन सरनागत भयहारी॥ 


कोटि विप्र वध रुगहि जाहू 1 
आए सरन तज नहिं ताहू॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहाँ । 
जन्म कोटि अच नासहिं तबहीँ ॥ 
( श्रीरामचरि7० सुन्दर० दोहा ४२-४३ ) . 
जननी जनक बघु सुत दारा! 
तनु घनु भवन सुद्दर परिवारा ॥ 
सव कै ममता तण बरोरी। 
मम पद मनहि बाँच बरि डोरी ॥ 
समद्रसी इच्छा कळु नहीं ३ . 
हरष सोक भय नहिं मन मोही ॥ 
अस सज्जन मम उर बस कैसें। 
रोमी हृद्य. बसत घन जैसे ॥ 
( श्रीरामचरित० सुन्दर० दोहा ४७ ) 
. प्रपन्नका सारा भार तो भगवान्‌ ले ही लेते हैं, पर 


प्रपन्नका भी कर्तव्य होता है--जीवनभर प्रभुकी प्रसन्नताके 


ल्यि सारे कर्माको भगवत्केकर्यं समझकर करते जाना | 
शरणागतिके बाद पत्नीकी तरह प्रपन्नका भी एक ही 
कतव्य रह जाता है-- 
` आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनस्‌ । ` 
परमात्माके अनुकूल कार्यौकी करना ओर उनके 
प्रतिकूल कार्योंकी नहीं करना | जिस कार्यसे वे प्रसन्न हों) जो 
कार्य उन्हें रुचे, पत्नीकी तरह प्रपन्न वे ही कार्य करें और 
जिस कायसे वे नाराज हो जायें; जो उनकी इच्छाके विरुद्ध हो; 
वेसा काय प्रपन्न नहीं करें | पत्नी पतिके अनुकूल अपना 
जीवन बना डालती है; पतिक्री इच्छा ही उसकी इच्छा है । 
उसी प्रकार प्रपन्नको भी परमात्माके अनुकूल अपना जीबन 
बनाना होगा, परमात्माकी इच्छा ही उसकी इच्छा 
होनी चाहिये । 
प्रपन्नके लिये भगवानने कह दिया है-- 
“यत्करोषि यद॒इनासि' ° ` ``` ` # ०७७७७ ७ | 
*५"*'५०*"*'।“***'तत्कुरुष्व मद्पंणम्‌ ॥ाः 
| (गीता ९ । २७ ) 
“जो कुछ करो) जो कुछ खाओ; सत्र मुझे अर्पित कर दो |? 
हमें अपने सम्पूर्ण भोज्यपदार्थ ओर सारे कर्म परमात्माको 


समर्पित कर देने हैं। अतः हम वही मोजन कर सकते. हैं री हि क 
और वही कर्म कर सकते हैं? जो परमात्माक अर्पित होनेके _ उ 
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योग्य हो | अपवित्र मोजन और अनुचित कर्म तो परमात्माको जीवनको सीमे यीय 
समपित होंगे नहीं; अतः प्रपन्नका आहार और आचरण ककड कटक चुन रुघा दु | | 
स्वाभाविक ही पवित्र रहना चाहिये । प्रपन्नने तो भगवानके श्रीचरणोपर आत्मसमपण कर | 


दिया हैं | अतः उसका तन-मन-घन--सत्र कुछ परमात्माका 
हे | इसलिये वह अपने समयका, शक्तिका - ओर घनक्रा 
दुरुपयोग नहीं कर सकता | समय, शक्ति और धनको व्यर्थ | 
शबाना एक महान्‌ अपचार है । इनका उपयोग केबल 
८भगवरत्केंकर्य मै ही हो. सकता है । एक क्षण भी हम बिना 
भगवत्कँकर्यके नहीं रह सकते | जीवनके सारे कर्म तो हमें 
के; कट मगवत्केंकर्यके रूपमै करने ही हँ, शरीरमें नवीन स्फूत्ति और 
सोद ६ वेपाकावसरे _.. समद न उत्साह लानेके छिये खेळ, विश्राम और मनोविनोद भी 
कन्यास _ सस्मत्यगतिखचाजे ॥ है भगवत्कें ऊर्य के? अन्तर्गत आ जाते हैं । पर व्यर्थ गप-शपमें; 

( आलवन्दारस्तीत्र ) निररर्थक्र वाद-विवादमै और ऐसे कार्मोमै जिनसे अपना 


पत्नी कितनी भी सती-साध्वी क्‍यों न रहे, किंतु पतिके 
समीप अपनेको अनन्त अपराधिनी समझती रहती है, उसी 
प्रकार प्रपन्नका भी नीचानुसंधान आवस्यक है । भगवानके 
सम्मुख प्रपन्न अपनेको अनन्त अपराधी समझे । 
न निन्दित कम तदस्ति लोके 
सहस्रशो यन्न सया व्यधायि। 


ऐसा निन्दित कर्म नहों है या पराया, किसीका कल्याण नहीं होता हो--समयश धन ओर 
N= ५ चाहिये 
जिसे न शतशः कर पायया हू! शक्ति नहीं लगाना चाहिये । .. 
——— SR 


परमार्थकी पगडंडियाँ 


जव हम सघ वाते सबके अनुकूल नहीं कर सकते ओर जव हमारी क्रिया, हमारी वात 

दुसराँके प्रतिकूल होती है, तव दूसरे यदि हमारे प्रतिकूल करे तो इसमें हमें बुरा कयां मानना | 
चाहिये ? फिर भगवानकी ओर चलनेवाले तथा विषयासक्त छोगोंके तो मार्ग ही दो होते है और 
चे एक दूसरेसे उलटे होते हैं । भगवानके मार्गपर चलनेवाले लोगोंको विषयी लोग सूख 
मानते हैं और वे उनका! उपहास भी करतें हैं । छोक-प्रतिकूलता तो उनके अङ्गका आभूषण वन जाती 
है । अतएव सदा सत्र अवस्थाओंम खूब प्रसन्न रहकर मनसे भगवानको स्सृतिमे निमग्न रहना 
और भगवानको अपने समीप अनुभव करते रहना चाहिये । यह विश्वास रखना चाहिये कि भगवान्‌ 
अपने जनको कभी छोड़ नहीं सकते । | i | 


भगवानके सम्वन्धमे यह समझना चाहिये कि भगवान हमारे हैं; उनपर हमारा अधिकार है । 
भगवानसे डरनेकी आवचयकता नहीं है । आवश्यकता है--डनको सुखी देखनेकी । हमारी. प्रत्येक 
क्रियासे उनको सुख मिले, वस, यही साधना है और यही साध्य हे। 

०९ xX x xX 

हमारे मानसम परम पवित्र भाव सदा रहे, सदा भगवानका ही चिन्तन होता रहे । कभी 
fo मनमें तामसिक भाव या विषाद, शोक आवे ही नहीं । हर अवस्थामे प्रभुकी मङ्गलमयी कृपाकी अनुभूति 
८: होती रहे । प्रभु जो कुछ भी करते है सो हमारे मङ्गळके लिये करते है । अतपच किसी प्रकारले भी. 
असंतुए नहीं रहना चाहिये । तुमपर- परिस्थितिका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये । तुम हर 
कड २). अवस्थामं भगवानकी कृपाका तथा उनकी नित्य मधुर संनिधिका प्रतिक्षण अनुभव करते रहो । | 
तुम्हारा मन सदा-सवेदा भगवत्कपा तथा भगवत-संनिधिके आनन्दमे हॅसता रहे । भगवान अभी इच्छा | 
पूण क्‍यों नहीं करते, इस वातका दुःख नहीं करना चाहिये; क्‍योंकि भगवानके समान हमलोगोंके | 
सुहृद्‌ भगवान्‌ ही हैं और वे परम मङ्गलमय हैं तथा ज्ञानिशिरोमणि हैं, अतएव वे जो कुछ करते हैं, करेंगे! | 
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सो न मङ्गल हो करते हैं ओर मङ्गल हो करेंगे । भगवान्‌ तुम्हारे चित्तम निरन्तर वसे रहकर 
तुम्हे शान्ति तथा परम सुखका अनुभव कराते रहें--यही उनसे वार-वार प्रार्थना करनी चाहिये । 
०९ x x x 
दूसरेके दुःखको अपना दुःख मानना अथवा दूसरेके दुःखका अपनेमें ही अनुभव होना तो 
संतका स्वभाव होता है, जो अत्यन्त आद्रणोय ओर स्था वाञ्छनोय है । 
जगत्से सुखांकी आशा ही दुःखांकी जननी है। असलमें ्रीभगवानके साथ जीवनका सम्पूणं 
सस्वन्ध हो जानेपर जगत्के साथ सम्पर्क रहता ही नहीं । भगवानका. प्रियजन बही है, जिसपर अन्य 
किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थितिका अधिकार न रहे अर्थात्‌ जो अन्य किसीके अधिकारम न रहे, 
साथ ही उसपरसे सयका अधिकार उठ जाय तथा सत्रपरसे उसका अधिकार उठ जाय । फिर वह 
सर्वथा अपने प्राणनाथ प्राणप्राण प्रभुका और प्रभु सर्वथा उसके हो जाते हैं। 
०८ ०९ x ०९ 
' गेंदको जिधरकी ओर ठोकर लगती है, उसी ओर वह उछलकर चली जाती है । जिधर “वह! 
लें जाना चाहता है, उधर ही शरीर चला जाता है । मन तो एक ही जगह नित्य-निरन्तर रहता है । 
% » » » भगवानका प्रत्येक विधान सवेथा मङ्गलमय, कल्याणमय है । शरीरकी खाधीनता, पराधीनता 
कोई अथे नहीं रखती । खाधीन भावसे सदा समोप रहनेवाले भी मनसे दूर रह सकते है और शरीरसे 
अत्यन्त दूर रहनेवाले भी मनसे सदा अत्यन्त समीप रह सकते हैं । शरीर कहीं भी रहे, मनमे प्रभुका 
निवास रहना चाहिये । वह है हो फिर विषाद, उदासो, कष्ट और दुःखको स्थान ही कहाँ ? सूयेके 
प्रखर प्रकाशम अन्धकारको कहीं स्थान है ? 
स्मृति ही जीवन है, स्मृति ही सच्चा मिलन है । प्रभु कभी भूलते नहीं है । वे सदा-सवेदा 
हमारे साथ हमारे अत्यन्त समीप रहते हैं, ऐसा विश्वास तथा अनुभव करते हुए निरन्तर 
स्सृतिमय मधुर मिलनमे मत्त रहना चाहिये-- 
| बिछुड़े नहीं न बिछुड़ सकते हैं, मुझसे कभी कहीं चे प्रियतम । 
सिरे-सिळाये रहते हैं अति मधुर हर जगह ही वे प्रियतम ॥ 
इस प्रकार निरन्तर अनुभव करते हुए परम प्रसन्न रहना चाहिये । ३ 
` संसारम भगवानके बिना केवल दुःख-ही-दुःख है--'दुःखालयम? । सदा सुख केवल एकमात्र 
भगवानमे -ही है । जव हमारे जीवनमै एकमात्र श्रीकृष्ण ही बच रहते हे, तभी यथार्थ तथा नित्य 
सुखके दर्शन होते हैं । जहाँतक दूसरी विनाशी वस्तुओंका सम्पर्क रहता है, बहाँतक सुख नही हो 
सकता । अतएव सुख चाहनेवाळे मनुष्यको सवका अभाव करके एकमात्र भगवान, भ्रीकृष्णका ही 
नित्य साक्षात्कार करते रहना चाहिये । यही सत्य है और यही परमार्थ है। यहाँके किसी हानि-ठाभका 
कोई भी महत्त्व नहीं है, ये सव खेल हैं । उनके मनकी सदा होती रहे, बस ! केवल थीच्याम- 
सुन्दर ही सर्वत्र छाये हैं। 
- सरना-जीना, आना-जाना रखता कुछ भी अर्थ नहीं । 
रः एक तुम्हारे सनकी हो, बस, स्वार्थ यही, परमार्थं यही ॥ र 
भगवान. मनखुद्धिका समर्पण चाहते हे । मनुद्धिके समर्पित हो जानेपर शेष सब कुछ 
अपने-आप ही समर्पण हो जाता है। यही “समर्पित जीवन! है। फिर जरा प वचा भय, विषाद, मद- 
मान नहीं रह जाता । जीवन सर्वथा भगवानका लीलाक्षेत्र बन जाता है । वे अपने इच्छानुसार जब, 
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जैसा चाहते हैं, निस्संकोच खुलकर खेलते हैं और समर्पण करनेवालेके साथ सदा-सवेदा एकात्मखरूप 
होकर घुले-मिले रहते हैं । - 

फिर मनमें सदा संतुष्ट रहना चाहिये कि भगवानका हमसे कभी वियोग होता ही नहीं । वे सदा- 
सवदा हमारे पास, हमारे साथ, हमसे घुले-मिले इए ही रहते है और इसका अनुभव भी होना ही 
चाहिये । 

मनुष्यको निरन्तर भगवानके संकेतके अनुसार करनेके लिये तैयार रहना चाहिये और वह 
तैयारी भी होनी चाहिये अत्यन्त प्रसन्न हृदयसे, भगवानके प्रीत्यथ ही । जैसे कठपुतली सत्नधारके 
इशारेपर सव कुछ करती है, इसी प्रकार हमें भी रहना चाहिये-विना अहंकारके, बिना प्रयासके, 
सहज ही । 

प्रेमकी वास्तविक प्राप्ति तो भगवानके कराये ही होगी । पर अपनी ओरसे उसकी पूर्ण तथा तीत्र 
इच्छा हो जानी चाहिये । भगवानकी ओरसे तो उनका प्रेम सदा प्राप्त ही है; उसे स्वीकार करते ही प्रेम 
मिल जाता है । इसमें जरा भी संदेह नहीं है । यह परम सत्य है कि भगवानकी ओरसे प्रेम प्राप्त 
होनेपर भी हमारी मोहजनित भोग-छालसा हमे उस पवित्र तथा महान. प्रेम-धनसे वञ्चित रखती है । 
इसका हमे दुःख होना चाहिये- महान्‌ यन्त्रणा मनमै होनी चाहिये कि “हाय ! भगवानकी ओरसे सब 
कुछ होते हुए भी हम पवित्र प्रेम-सम्पत्तिसे वञ्चित हो रहे हैं ।' इसके लिये भी भगवानसे ही प्रार्थना 
करनी चाहिये । मनंमे यह विश्वास भी तीवरूपसे वढ़ाना चाहिये कि भगवान, अपना प्रेम जो हमे दे चुके 
हैं, उसके रसकी पूर्ण अनुभूति हमें होगी । संदेह--संशय जरा भी नहीं रहना चाहिये । 

मनसे संसारको निकालना है और उसके स्थानपर पूर्णरूपसे भगवानको भरना है। संसारकी 
कामना-वासना छिपी रहा करती है और वह कई वार भगवानके नामपर भी अपनी पूर्ति करना चाहती 
है। उससे सदा सावधान रहना चाहिये तथा भगवानके नामका जप सदा करते रहना चाहिये । नित्य- 
नियमम लापरवाही नहीं करनी चाहिये । उससे बहुत लाभ होता है। ममता केवळ भगवानमै हो और 


भगवानके नाते भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही घरका काम हो। ऐसा बारंबार निश्चय करना चाहिये-- : 


“सँसार सदा दुःखमय है और भगवान परमानन्द्मय हैँ ।' भगवानके साथ जीवन जुड़ जानेपर दुःख 
कभी होगा ही नहीं, यह निश्चित है। . ; 

_ तुम भगवानपर तथा उनकी कृपापर विश्वास कंरके चित्तमें शान्ति रक्खो । जगतफे लोगांकी 
ओर देखो चे कितने दुखी हैं, कितने जळ रहे हैं । उन छोगांकी अपेक्षा तुम बहुत सुखी हो । तुम्हे विषयी 
लोगांके बाताचरणमे रहना पड़ता है। मनमै कई तरहके भय-संकोच रहते हैं-यह ठीक है । इनको 
नाटकके खेलकी भाति मानकर सहन करो और खंय नाटक-मञ्चपर खेळनेवालेकी भाँति व्यवहार करो । 
वास्तवं तुम्हारा एक भगवानको छोड़कर कहो कोई सम्बन्ध ही नहीं है । यह तो सव व्यवहारकी चीजें 
हँ । भगवानसे नित्य जुड़े रहो । अपनी आत्माका सम्वन्ध केवल एक भगवानसे ही रक्सो, फिर इन 
व्यवहारांका असर आप ही कम हो जायगा। तुम्हारे मनकी सुननेवाला कोई नहीं है, न तुम्हारे मनकी कोई 
बात होती है, सो भी ठीक है | तुम अपना मन ही अपना क्‍यों रखते हो ? 

तुम्हारी एक-एक वात, छिपी हुई मनकी वात भी निरन्तर तुम्हारे अंदर रहनेवाले तुम्हारे 
भगवान जानते हँ । सुनानेकी आवश्यकता ही नहीं है और वे अपने मनकी करते रहते हैं | उनके मनकी 
होने दो । वस, तुम तो प्रसन्न रहो--मौजमे रहो--संसारंकी चीज तो ऐसे ही रहेगी । घरमै नाटकके 
` पात्रकी ज्यों रहो । मन उनका; वे कुछ भी करं-करावें। र 
तुम्हारे मनकी आतुरता बहुत ही उत्तम है । यही तो आतंभाव है। पर. तुम्हारे अंदर आतुरताके 
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साथ ही तुरत मिलन-जनित सुखका अपार संचार हो जाय । भगवान्‌ कभी विछुड़ते 
नित्य-नित्य संयोग है और रहेगा। चे सदा ही सबके हैं, पर जो उनका हो चुक सची उसके 
अद्र रहनेमे तो उनको आनन्द-रस मिलता है। वे खयं प्रलुन्ध होकर वहाँ रहते हैं और निरन्तर उसे 
अपने अंदर बसाये रखते हैं--रोभी हृदय बसइ धन जेसे ।: वे निरन्तर उसका स्मरण करते रहते हैं । 

न्य हें सहन नहीं होता । भ्रीरामजीने .सीताजीसे कहळाया था--*सो मन रहत 
सदा तोहि पाहीं ।' 

र यहाँ जो कुछ भी परिणामरुपमे परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं, वे सब परिणाममें हमारे मङ्गलके 
कप पूघकमाचुसार श्रौभगवानके द्वारा निर्मित होती हैं। ऑपरेशन करवानेपर शरीरका विषरहिंत 
होकर नीरोग हो जाना, मित्रके रूपमें घरमे वसे हुए चोरका नाश हो जाना, किसी छोटी वस्तुका 
नाश होकर उससे कहीं अधिक महत्त्वकी बहुत बड़ी . वस्तुका प्राप्त हो जाना जैसे हमारे 
लाभके लिये होता है, उसी प्रकार यहाँकी किसी अनुकूल मानी हुई परिस्थितिका नादा भी 
परिणाममे उससे कहीं अधिक महत्त्वकी अच्छी परिस्थितिकी प्राप्तिके लिये ही होता दै । कमका फल 
देनेबाळे भगवान परम न्यायकारी होनेके साथ ही परम दयाळ हैं और वे सबके सहज सुहृद्‌ हे. । उनके 
द्वारा निर्मित कोई भी फल ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता, जिसमें हमारा कल्याण न हो । फिर चे भगवान 
सुहृद्‌ होनेके साथ सबंन्न हैं, सबंशाक्तिमान्‌ हैं और सर्वलोकमहेश्वर हैं। उनके द्वारा भूल नहीं हो सकती। 
हमारा वास्तविक हित किसमें है, इसे ये निश्नीन्त जानते हैं, वे सत्र कुछ करनेमे समर्थ हैं और उन्हे 
कोई रोक नहीं सकता। वे सुद्दद हैं, इसलिये अद्दैतुक कल्याण करते हैं। ऐसो अवस्थामै किसी भी 
परिस्थितिको प्रतिकूल समझकर दुखी. होना, अशान्त होना तो भगवानके सोहादेपर अविश्वास करना 
हे । अतएव तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति निश्चय ही तुम्हारे भविष्यके मङ्गलके लिये है। मानो बड़ा 
खुन्द्र भविष्य काली भयंकर नकाब डाले तुम्हारे सामने खडा है । नकावके अंद्रकी चीज सामने आते 
ही तुम परम सुखी हो जाओगे और विश्वास करनेपर अभी सुखी हो जाओगे । अतएव भगवानके मङ्गलः 
विधानपर, उनकी नित्य अहेतुकी कृपापर विश्वास करो) | 
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तुमको निरन्तर भगवानके प्रेममें विभोर रहना तथा किसी भी प्रकारको कोई चाह या किसी भी 
स्थितिकी कोई परवा न रखकर प्रतिपल उनके मधुर मुसकानयुक्त मुखकमलको हृदयके पवित्र तथा 
एकद्शी नेत्रांसे निहारते रहना चाहिये। तुमको इसमे विना किसी संदेहके विश्वास करना चाहिये कि 
भगवानने तुमको अपना लिया है । अतः तुम अब निश्चिन्त हो । अब चिन्ता या चिन्तन करना है तो केवळ 
चिन्तामणिचतुर प्रभुका। रात-दिन उन्हींके साथ घुछ-मिलकर रहना है । उन्हींका स्मरण करना है । उनके 
सिवा जगतका कोई चिन्तन रहे ही नहीं । जगतका कभी कोई चिन्तन हो तो वह भी केवल उन्हीके 
सम्बन्धसे, केवल उन्हींको लेकर ही हो । अन्य कोई सत्ता, सम्बन्ध, हेतु न रहे । ऐसा विश्वास करो; 
ऐसा बराबर निश्चय करो । संसारके चित्र कभी मनमै आवें तो या तो उन्हे ललकारकर निकाल दो, या 
उन्हे प्रभुके वना दो । तुम कहो कि मुझमें कोई बल नहीं है, कोई साम्यं नहीं है तो तुम केवळ इच्छा 
और निश्चय करो । फिर सारा काम बना-बनाया है । तुम्हे अपने Bs वळकी कोई आवश्यकता नहीं । तुम्हारी 
तो अनन्य इच्छा तथा अकाव्य निश्चय होना चाहिये । फिर प्रभु अपनी चीजको आप ही संभालेगे। उन्हे 
कहनेकी आवदयकता नहीं है.। हम केवल यही मानते रहे किं 'हम केवल उन्दीकी चीज हे । उनके सिवा 
हमारा न कोई है, न किसीसे किसी प्रकार सम्बन्ध है। सारे नाते-नेह, सारी प्रीतिअतीति, सारा अपनापन+ 
आत्मीयताके सम्बन्ध एकमात्र उन्हींसे है। सब कुछ वे ही है! इस प्रकार बार-बार सोचो, निश्चय 
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करो । है ऐसा हो । तुम्हारे निश्वयसे तुम्हें पेसा अनुभव हो सकता है । जीवन-मरण, सुख-दुःख भी 
वही हैं: बही हैं । 
सनुष्यकी वुद्धि कव कैसी हो जाती है, कुछ पता नहीं । संसारले आशा ही दुःखकी मूल है और 
भोगकामना ही सारे पापोको जननो है। जगते भोगोमे मन फँसा रहता है, उन्हींकी रात-दिन स्प्रति 
रहती है । प्रतिकूलतामे महान्‌ दुःख होता है और परिणाममें दुःखके कारण और भी चन जाते हे । 
भगवानको स्मृति ही जीवनका परम लाभ है। भोगांसे वितृष्णा और भगचानकी स्मृति--इसीका प्रयत्न 
सावधानीसे करना चाहिये । 
x x x १९ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी लीला-माधुरीमे श्रीगोपाङ्गनाओंके ये दो भाव बड़े ही मधुर तथा परस्पर 
अत्यन्त सुखोत्पादक हुआ करते हैं । चे उनकी स्तुति करती हें, अपनी अत्यन्त हीनताका प्रदशन करती 
हैं, साथ ही उन्हें चोर, कपटी, छलिया, निर्देयी--न मालूम क्या-क्या और बताती है । मैया यशोदा आदि 
चात्सल्यमयी गोपियों उन्हं चोर, शरारती, नटखट, ऊधमी, चपल, असंयमी, चटोरा आदि-आदि पता नहीं 
क्या-क्या कहती हें-श्रीकृष्ण इन सबको सुन-सुनकर वडे ही प्रसन्न हुआ करते हैं। सेकड़ों स्तुतियांसे 
चे बेसे प्रसन्न नहीं होते, जैसे गोपियोंकी प्यारी सुधाभरी गालियोंसे होते है । इस गालीमे न द्वेष है, 
न क्रोध है, यह तो प्रेमका एक मीठा खरूप है, जिसमें असूत ही असूत भरा है। यह रोष बड़ा शीतल 
सुखद है । भगवान्‌ इनसे वहुत ही प्रीतिलाभ करते हैं । 
x - > xX ०९ ॥ 
>>> वगीचेमे वेळेके फूळ खिलते हैं तो उनके वढ़िया-बढ़िया सुन्दर हार-गजरे गूँथ-गुँथकर 
भगवानको पहनाया करो--उन्हे पुष्प बड़े प्रिय होते हैं । फिर जिस पुष्पमे हृदयकी समर्पण-सुगन्ध भरी 
होती है, उसको प्रियताका तो कहना हो क्या है ! तुम्हारा यह पुष्प-पूजन वे सदा ग्रहण करते हैं करेंगे । 
बस, करते ही रहो खुपुष्पांसे, सुरभित सुमनांसे उनकी नित्य एकान्त मधुरतम अचना, चलती रहे 
निरन्तर यह पूजा । डा 
xX x xX x 
यहाँकी प्रत्येक वस्तु क्षणभङ्कुर तथा वियोगशीळ है | इसमें ममता-आसक्ति होनेसे ही बन्धन तथा 
दुःख होता है । आत्माके नाते एक परमतत्त्व होनेपर भी जीवके नाते कोई किसीका नहीं हे। न किसीके 
साथ किसीका स्थायी सम्वन्ध दै । जेसे रेळके डिब्बेमे या धमंशाळामें, जहाँ-तहाँके यात्री आकर इकठठे हो 
जाते है और फिर समयपर अपनी-अपनी राह चळ देते हैं, यही यहाँका हाळ है। इलाज करनां-करवाना 
कतंव्य है--सो करवाया ही जाता है, पर इलाज करनेवाले भी मुत्युसे नहीं वच सकते। संसारके इस अन्तिम, 
अपूणे और दुःखमय खरूपको समझकर जीवनके असली उद्देइयपर ध्यान देना चाहिये ।. | 
> | 








x x > - | 
असली फल वह है, जो अन्तिम परिणामके रूपमै प्राप्त होता है । चापलूसी या पाप करनेवाला 

मनुष्य यदि एक वार बढ़ते हुए दीखता है तो इसका मतलव यह नहीं कि यही अन्तिम परिणाम है । घरमै 

आग लगनेपर भी एक वार रोशनी दीख सकतो है, पर घर खाक हो जाता है । असलमें सत्य और पुण्य- 

कर्मका फल ही वास्तविक शान्तिदायक और सुखदायक हो सकता है । इसपर विश्वास करके झुद्ध 

आचरणमे लगे रहना चाहिये । किसी आकस्मिक उननतिसे लुभाकर पापमें प्रबृत्ति उचित नहीं । 

x x x x 
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आदर्श संत श्रीहरिबाबा 


( लेखक--भक्त ग्रीरामशरणदासजी, पिल्खुवा ) 


इसी जनवरीमें आकाशवाणीसे पूज्यपाद श्रीहरिवरावाके 
महाप्रयाणका संवाद सुना तो मैं अवसन्न हो गया। 
हृदय व्याकुल हो गया और नेत्रोंसे अश्रुपात होने लगा | 
“(हाय ! निष्ठुर नियतिको क्या कहा जाय। वर्तमान 
भारतक्री महान्‌ विभूति; नेष्ठिक बाल-ब्रझचारी, जितेन्द्रिय, 
दीनोंके त्राता और श्रीहरिनाम-संकीतनके द्वारा भक्तिकी 
गङ्गा बहाकर लाखों नर-नारियांको पवित्र करनेवाले 
पूज्यचरण श्रीहरियावा भी चले गये | सनातनधर्मका तो 
जेसे सूये ही अस्त हो गया ।' में अपना हार्दिक दुःख 
किस प्रकार व्यक्त करूँ | सच तो यह है कि इस महान्‌ 
आदश संतके गोलोक-गमनसे उनके भक्त ही नहीं, लाखों 
नर-नारी अनाथ-से हो गये हैं। 

स्वनामधन्य प्रातःस्मरणीय श्रीहरिवाबाका जन्म होशियार- 
पुर ( पंजाब ) जनपदके मेंगखाला गाँवमें श्रीप्रतापसिंहजीकी 
धमंपत्नीकी कोखसे संवत्‌ १९४१ वि०मै फाल्युन शुक्ल 
चतुर्द्शीको हुआ था । आपका नाम दीवानसिंह रखा 
गया । चार वर्षेकी ही आयुमें आपको पूज्य गुरुदेव 
श्रीसंत सच्चिदानन्दजी महाराजका आशीर्वाद प्राप्त हो 
चुका था; फिर असार संसारके मायाजाल्में आप केसे 
फॅसते | आपकी माध्यमिक शिक्षा होशियारपुरमे पूण 
हुई तो पिताने डाक्टरी शिक्षाके लिये लाहोर कालेजमें 
प्रविष्ठ करा दिया; किंतु आप तो काम-क्रोधादिक व्याधियोपर 
विजय प्राप्तकर सहर्खों नर-नारियोंकी श्रीमगवन्नामा- 
मृतका पान कराकर उनका परम मङ्गछ सम्पादन करने 
आये थे, फिर खाभाविक ही विदेशी वेश-भूषा और 
बिदेशी भाषा उनसे छूट गयी । माता-पिताने विवाहकी 
लालसा प्रकट की तो आपने स्पष्ट गन्दोमै अस्वीकार 
करते हुए कह भी दिया- “मैं संसारके झंझटेंमें फसनेके 
लिये नहीं आया हूँ |! 

भगवत्प्रेमकी तन्मयताके कारण आपने घर छोड़ दिया 
ओर अपने गुरुके आश्रमपर पहुँचे | आग्रह करनेपर भी जत्र 
गुरुदेवने संन्यासकी दीक्षा नहीं दी तो आप वहसे सीधे 
भगवान्‌ विश्वनाथकी पुरी काशी पहुँचे और वहां पुण्यतोया 
भगवती भागीरथीके पावन तटपर कुछ दिनोतक एकान्त- 


माचे ७-- 


वास किया | कुछ ही दिनोंमें अन्तरकी विरक्ति बाह्मरूपमें 
वर्ज्रोपर प्रकट हो गयी | जब आप पुनः अपने गुरु- 
चरणोमे उपस्थित हुए तो उन्होने अपने परम विरक्त 
शिष्यको “स्व॒तःप्रकाश? नामसे सम्बोधित किया और आगे 
चलकर आपका यही नाम प्रसिद्ध भी हो गया; किंतु 
कुछ दिनोंके पश्चात्‌ अखण्ड श्रीहरियशोगान करनेके 
कारण श्रीहरिवावाके नामसे आपकी ख्याति हो गयी 
ओर अबतक उन्हे सभी लोग इसी नामसे जानते हैं | 
आपने कुछ दिनोंके अनन्तर गुरु-आश्रम छोड़ दिया 
और स्वतन्त्ररूपसे विचरण करने लो | 

आप पतितपावनी श्रीगज्ञाजीके तटपर घूमते हुए 
अनूपदाहर पहुँचे और वहाँ भ्रीखामी अच्युतमुनिजी 
महाराजकी सेवाम रहकर उनसे वेदान्त-पग्रन्थोका अध्ययन 
करने लो | एक वार उनके साथ वर्धा गये | वहाँ 
छत्रपति श्रीशिवाजीके शुरु श्रीसमर्थ गुरु रामदासजी 
महाराजक्री परम्पराका श्रीहनुमानगढी नामक स्थान था | 
वहाँ श्रीसमर्थगुरु रामदासजी महाराजके समयसे ही “श्रीराम 
जय राम जय जय राम? इस महामन्त्रका अखण्ड 
कीर्तन चल रहा था | आप उसमें सम्मिल्ति होने 
लो और श्रीभगवन्नामामृतके पानसे आपका जीवन ही 
पळट गया। आपका मन वेदान्तसे हटकर भगवद्धक्तिमे 
ळग गया और आपके हृद्देशपर श्रीमगवन्नामका एकछत्र 
साम्राज्य स्थापित हो गया | 

वर्धासे आप पुनः अनूपशहर लौटे तो भीगङ्गाजीके 
तटपर विचरण करनेवाले अनेक संत-महात्माओंके दशनका 
लाभ उठाने लो । कुछ ही समय बाद वहीं पूज्यपाद 
भ्रीउड़ियाबाबासे भेंट हुई । इन दोनों महात्माओंमे 
अत्यधिक प्रेम हो गया । फलस्वरूप आप दोनों प्रायः साथ 
ही रहा करते थे | इन दोनों महात्माओंकी ख्याति बढ़ती गयी 
और दूर-दूरसे भक्त उनके दशनके लिये आकर सत्सङ्गः 
भजन एवं संकीर्तनसे छाम उठाने लो । समय-समयपर 
श्रीहरिबाबाका भारतके अच्छे-अच्छे महात्माओंसे परिचय 
और प्रेम बढ़ने गा । 


भ्रीहरिबाबा श्रीश्रीचैतव्य महाप्रभुके पद्‌-चिहणौपर चलने- 
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वाले श्रीभगवन्नाम-प्रेमी महात्मा तो थे हो; दीन-दुखियोंका 
कष्ट देखकर आप अधीर हो उठते थे और प्राणपणसे 
उनके कष्ट-निवारणके लिये प्रयत्नशील हो जाते थे | एक 
बारकी वात हैं। आप वदायूँ जिलेके गयाँ गॉवके पास 
गङ्गा-तटपर पहुँचे | वर्षाके दिन थे | श्रीगङ्गाजीका जल 
समुद्रकी भाँति फेला हुआ था | किसानोंकी सहस्रो एकड़ 
भूसिकी फसल डूब गयी थी, कितने ही गाय-वेळ बह 
गये थे । वहांके निवासियोंके मनमें दुःख और चेहरे 
उदास थे । बावाने वहाँ बाँध बंधवाकर सबकी विपत्ति 
दूर करनेका निश्चय किया | 


उस समय अंग्रेजोंका शासन था । वाबाने सरकारसे 
प्राथना की; किंतु लाखो रुपयेका व्यय बताकर सरकारने 
बात टाल दी | पर बाबा निराश होनेवाले नहीं थे । 
बड़े ही साहसी ओर कर्मठ थे | “हरि बोळः--.श्रीमगवन्नामका 
घोषकर वावाने स्वयं फावड़ा उठाया और टोकरी ली | 
फिर तो क्या कहना था; सहलों स्री-पुरुष फाबड़े और 
टोकरियॉ ले बात्राके साथ बाँध बाँधनेके लिये मिट्टी 
फेंकने लगे | यह सख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गयी तथा 
“हरि बोल, हरि वोळ के सामूहिक उच्च घोषके साथ 
बाँध तेयार होने लगा | कुछ समय बाद तो कितने 
ही इंजीनियरोंने स्वेच्छापूवक्र उक्त बाँध-निर्माणके लिये 
अपनी निःशुल्क सेवाएं समर्पित कर दीं | बाँध तैयार 
होता ओर श्रीभगवन्नामका कीर्तन होता जाता । इस प्रकार 
वर्षाके पूव ही उक्त बाँध तेयार हो गया । मनुष्य ही 
नहीं) पशुओंका भी कष्ट मिटा । कहते हैं; इस बाँधके 
निर्माणमै दीन-दुखी, रोगी, लगड़े-लूले आदि जिसने; 
(हरि बोल? बोलते हुए मिट्टी फंकी, उन्हींकी कामनाएँ 
पूरी हुई ओर सहा नर-नारियाँका “रि बोल, हरि 
बोल? की ध्वनि करते हुए श्रमदानका दृश्य भी अभूतपूर्व 
था, जो कभी कहीं देखनेमें नहीं आया और सबके 
आगे सिरपर मिट्टीकी टोकरी रक्खे दौड़ते थे हरित्राबा 
और उच्च खरसे बोलते थे---'हरि बोल | हरि बोल !? और 
उसी दयाळु एवं कर्मठ भगवन्नामके उपासक संतके 
नामपर उक्त वॉधका नाम पड़ा 'इरिवावाका बाँध |? 

बाँध निर्मित हो जानेपर बाबाने वहीं विशाल संकीर्तन- 


क्य क 2 | भवन एवं संतोके | लिये कुटियोंका निमोण कराया | कई 
ओ मन्दिर भी बनवाये। उक्त पवित्र भूमिपर बाबाने अनेक 


महोत्सव तथा कथा-कीत॑न एवं सत्सज्ञका आयोजन क्रिया । 
रासलीला एवं रामलीला होने लगी । “हरि बोलग्का 
कीर्तन एवं नगारेकी ध्वनि दूरतक फेलने लगी । उक्त 
स्थळ परम पावन तीर्थ बन गया और दूर-दूरसे सहस्लाधिक 
व्यक्ति प्रतिदिन आ-आकर स्नान, मन्दिरमें पूजन, संत- 
दशन एवं कथा-कीर्तनसे लाभान्वित होने लो । वावाने 
प्रायः सभी प्रख्यात महात्माओ एवं कथावाचकोको वहां 
आमन्त्रित किया | 

उस समय वहाँ बृहत्‌ जन-समुदाय गॉजा-भाँग 
ओर शराब ही नहीं; अण्डे तथा मांस-मछली सभी सेवन 
करता था | इतना ही नहीं) चोरी आदि अपक्रम भी करता 
था । बाबा उनके चारित्रिक पतनसे बड़े दुखी थे। 
उन्होंने उन्हें समझाया | कथा-कीत॑न एब सत्सङ्गमें आनेसे 
कितने ही लोगोंके छुर्व्यसन दूर हो गये, किंतु जब 
बावाके किसी भी प्रयत्नसे कुछ लोगोंने मांस-मदिराक्रा 
त्याग नहीं किया, तब बाबा उनके लिये बड़े दुखी 
और चिन्तित हुए । कोई मार्ग न देखकर वे अनशन 
कर बेठे | इस प्रकार उन लोगोंको विवद्यतः दुर्व्यसनसे 
मुक्त होना पड़ा | इस तरह प्रत्येक रीतिसे श्रीहरिब्राबा 
जनता-जनादनके सुख ही नहीं, लौकिक एवं पारलौकिक 
अभ्युद्यके लिये निरन्तर सजग और सचेष्ट रहते । 
दीन-दुखियोंके कष्ट-निवारणके लिये सदा तत्पर रहते | 


सनातन-धममें श्रीहरिवावाकी अद्भुत निष्ठा थी। 
श्रीमन्महाप्रभु श्रीचेतन्यदेवको भगवान्‌ श्रीराधाकृष्णका 
अवतार मानते तथा श्रीमहाप्रभुकी लीला भी कराया 
करते | आपके यहाँ जब भी रासलीला या रामलीला 
होती; आप अत्यन्त श्रद्धापे श्रीठाकुरजीको पुष्पहार 
पहनाते एव चरणोंमे साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते ओर जत्रतक्र | 
रासलीला या रामलीला होती; आप खड़े-खड़े बडी ही श्रद्धा. 
एवं प्रेमसे स्वरूपपर चंवर इलाया करते--पंखा झला | 
करते | | 

संकीतंन तो आपका बड़ा ही सुखद होता | हाथसे | 
घड़ियाल बजाते हुए भगवन्नामका कीर्तन और नृत्य करते | 
तो सभी कीर्तनकार आनन्दोल्लाससे पूण हो जाते। | 
वाबाका पूजोपकरणोंके साथ कीर्तन करते हुए मैया गङ्गाका | 
दुग्ध-स्नान एवं भक्तिभावपूर्ण पूजन एवं आरतीके. सुखद | 
इदयकी कल्पना बस मन ही कर सकता दै । , 














संख्या ३ ] 
ग्रामवासियाँपर कोई विपत्ति आ जाती या कोई 
अपना डुखड़ा रोता तो वावा कहते--“भेया | तुम्हारे किसी 
पापसे गङ्गा मेया प्रसन्न नहीं हैं। अतएव अवसे तुम 
पाप न करनेक्ी प्रतिज्ञा कर उन्हें संतुष्ट कर लो । माता 
गङ्गाका पूजन करो एवं उन्हें गो-दुग्धकी धार चढाओ । 
माँ प्रसन्न हो जायगी ओर तुम्हारी विपत्ति भी दूर हो 
जायगी |? 
पुन्य एक जग मह नहिंदूजा \ मन क्रम बचन निप्र पद पूजा ॥ 
मानसक्री इस अद्धालीका आप अक्षरशः पालन करते | 
त्राझणोंकी पूजा एवं उन्हे आद्र-सम्मान दिये विना 
बावा रह नहीं सक्ते थे । “विप्र-पद-पूजाः जेसे उनका 
स्वभाव ही था | ब्राह्मण कथावाचककी पूजा कर आप 
सदा ही व्यासासनसे नीचे बैठकर बडी श्रद्धा और 
भक्तिसे कथा तथा उपदेश श्रवण करते | मान-सम्मान 
एवं प्रतिष्ठासे दूर रहकर दूसरोंको सम्मान देते । 
आपकी इष्टिमें कोई छोटा-बड़ा नहीं था | फिर भी 
आप बड़े कहलानेवाळे व्यक्तियासे अधिक-से-अधिक्र बचनेका 
प्रयत्न करते | उनकी ओर नेत्र भी नहीं उठाते | 


कामिनी और कञ्चनसे दूर रहनेवाळे बाबा जहाँ 
इतने सरल, सदय एवं भगवद्भक्त थे) वहीं वे दम्भ 
एवं पाखण्ड नहीं सहते थे । चेला-चेली बनाना भी उन्हे 
पसंद नहीं था । एक ख्रीके दीक्षा लेनेकी प्राथनाप्रर 
आपने तुरंत उत्तर दिया--“माँ? मुझे ही पता नहीं 
कि मेरा कल्याण होगा या नहीं ! फिर में तुम्हारा या अन्य 
किसीका दायित्व किस प्रकार ले सकता हूँ ।? 


बावा श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीडुर्गा और गणेश आदि 
विभिन्न देवताओँम भेद नहीं मानते थे । वे सबका पूजन 
एवं सबकी स्तुति करते । सबमेँ एक ही परत्रहा परमेश्वरको 
मानते थे | यद्यपि वे श्रीचैतन्य मद्दाप्रभुको विशेष रूपते 
मानते थे और इससे भ्रीकृष्ण-नाम-संकीतन एवं रासलीला 
आदि करते-कराते रहते । आप रहते तो थे श्रीकृष्णाश्रम 
वृन्दावनर्मे, किंतु होशियारपुरके आपने गुरु-स्थानमें भी 
एक सुन्दर मन्दिर बनवाया था और उसमें बड़े ही 


आदर्श संत श्रीहरिबाबा 
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आदर एवं सम्मानपूर्वक 
करायी थी । वहाँ भी ठहरा करते थे | 


इधर कुछ दिनोंसे वावा रुग्ण रहने छो थे। चिकित्साके 
सभी प्रयत्न विफल होते गये । दिनाङ्क ३१ दिसम्बर 
१९६९ ई० को श्रीआनन्दमयी माँ आपको अपने साथ 
वावा विश्वनाथकी मोक्षदायिनी पुरी काशीमें अपने आश्रममें 
ले गयी और वहीं वाबाने दिनाझ ३ जनवरी सन्‌ 
१९७० ईको रात्रिम एक बजकर चालीस मिनटपर 
श्रीगोलोकधामकी यात्रा की | उस समय वहाँ श्रीभगवन्नाम- 
कीतंन हो रहा था| 


दिनाङ्क ४ जनवरीको आपका शव टेक्तीसे अनूप- 
शहर लाया गया । दिनाङ्क ५ जनवरीको उसे भक्तोंके 
दर्शनार्थ बॉधपर रक्खा गया । वाबाके महाप्रयाणका संवाद 
विद्युत-गतिसे सर्वत्र फैल गया और वालक) युवा) वुद्ध 
स्री-पुरुष सभी रोते-क्रलपते, आसुओंकी धारा बहाते 
बाबाके अन्तिमदर्शन एवं अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने 
पहुँचे | जगद्गुरु थरीशंकराचायंजी महाराजसहित कितने 
ही संत एव विद्वानाने उन्हें अपनी श्रद्धाञ्जलि भेंट की | 


दिनाङ्क ६ जनवरीको दिनके ११। वजे श्रीभगवन्ञाम- 
वीर्तनके वीच श्रीहरिवावाके पार्थिव झरीरकी समाधि 
दे दी गयी । श्रीमगवन्नाम-कीतनक्रा उच्च घोष होता ही 
रहा । बहुत देरतक होता रहा । 

उस समय परम पूज्य बाबाकी आयु ८६ वर्षकी थी | 
पूज्य बाबाकी समाधिके समीप ही श्रीविष्णुमहायज्ञः 


गुरुग्रन्थ-साहबकी स्थापनां 


श्रीमद्भागवतकी ससाह-कथा सहस्तों साधु एवं ब्राह्मणॉंका | 


भण्डारा तथा कीर्तन बढ़े ही समारोहके साथ सम्पन्न 
हुआ.। बाबा सबके मनमै बसे थे | आज उनका पाथिव 
शरीर नहीं; रितु आदर्श जीवन हम सबके सम्मुख ई | 
हम उनके जीवनका अनुकरण कर सदाचार-सम्पन्न बन 
दीन-दुखियोंकी सेवा एवं प्रमुप्रातिके ल्यि अपना सम्पूण 
जीवन समर्पित कर दें) बावाके प्रति इम सबकी यही सच्ची 
श्रद्धाञ्जलि होगी | 
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पदो; समझो ओर करो 


(१) 
अभिमान-भञ्ञक भोलेनाथ 

मैंने १९६४ में प्रभुकी दयासे एम्‌० ए० भूगोलकी 
परीक्षा, विक्रम विश्वविद्याल्यसे धप्रथमश्रेणी प्रथम? में 
पास की | परिणामकी सूचना मुझे उल्हासनगरमें मिली, जहाँ 
मैं गर्मीकी छुड़ियोमें घूमने गया हुआ था | कुछ ही दिनों 
बाद ईश्वरकी विशेष कृपासे उल्हासनगरमें ही “उल्हास- 
नगर कालेज; उल्हासनगर”मै सीघे Assistant Professor 
and Head of Geography Department के 
पदपर मेरी नियुक्ति हो गयी । परमात्माकी इस विशेष दया- 
को न समझ, न जाने क्यो; उस नियुक्तिके दिनसे मेरे 
दिल और दिमागमें “अभिमानः का भयंकर भूत सवार हो 
गया । में इतना घमंडी बन गया कि वार-वार हर-एकसे 
अपने पदके वारेमें वताना गर्व समझने लगा और अपनेको 
बड़ा आदमी मानने लगा | इस झूठे घमंडने मुझे इतना गिराया 
कि अपने पदके परिचयके समय “ईश्वरकी कृपाःका शब्द 
जोड़ना भी भूल गया । ऐसा लगता था, जैसे, जो कुछ भी 


` हुआ है, वह सब मेरे परिश्रमका ही फल है | यह अभिमान 


मुझे प्रभुसे दूर छे जाने लगा--परंतु मेरे ईश्वरने मुझे कभी 
गैर नहीं समझा । वे मेरी इस भूछ और मक्कारीका 
नाटक भलीभाति देखते रहे | वे दयाके सागर हैं और 
सर्वोच न्यायाधीश भी । उन्होंने मुझे सही मार्गपर लानेके लिये 
दो वर्षके नाटकके बाद, मेरे गालपर एक हल्का-सा 
थप्पड़ मारा, जो उसी तेल-मालिशके सदृरा था; जो एक 
माँ अपने नन्हें व्रच्चेके हितके लिये, उसके रोनेकी 
परवाह न कर, करती है । मेरी अचानक किन्ही कारण- 
वश वह नोकरी छूट गयी | मेरा विवाह भी हो चुका 
थाः एक नन्दा भी घर आनेवाला था। मेरी बूढी माँ 
“हृदय-रोग-पीड़ितः मेरे साथ थीं | मुझे कालेजका 
क्वार्टर भी एक महीनेके अंदर खाली करनेक्रो कहा 
गया । मेरा अपना कोई नहीं था । मेरे सगे भाई ग्वालियर 
रहते हैं; जहाँ रहकर मैंने ए० एम्‌० तककी शिक्षा 
पायी थी | मेरी आँखोंके सामने धुंध-सा छाने लगा । मैंने 
कहीं नोकरीके लिये प्रार्थना-पत्र भी नहीं भेजा था; क्योंकि 


नोकरीका छूटना परम अनपेक्षित था । मैंने मकान और 


नौकरीकी तलाशमें भटकना झुरू किया । बहुत-सी 


(इन्टरव्यू? दी, किंतु परिणामका पता नहीं चलता था | 
(मराठी माध्यम? मेरी नोकरीके रास्तेमै कॉटा बनकर चुभने 
लगा; क्योकि जहाँ मैं नोकरी करता था, वहाँ सिर्फ 
अंग्रेजी माध्यम ( English Midium ) हे ओर 
बम्बई-जेंसे शहरमेँ भी उस समय भूगोल प्रचलित विषय 
नहीं था; क्योंकि भूगोल आवश्यक विषय नहीं है । मैं 
बहुत परेशान हो गया | जमा हुई रकम भी इन्टख्यूके 
पोस्टल आडंस भेजने, पोस्ट करने और रेलकिराये 
( Railway 18125 ) आदिमें समाप्त हो चली । कुछ भी 
सूझ नहीं रहा । घरसे पेसे मँगानेकी शर्म आ रही थी। 
दूसरी ओरसे, मक्रानका मिलना, हवा और सस्ते किराये- 
की दृष्टिसे दुर्लभ हो गया । बहुतसे मकान देखे, किंतु 
भारी किराये और बहुत भारी रकम अग्रिम तौरपर देनेके 
कारण निराश होना पड़ता था। ऐसा लग रहा था क्रि 
मुझे सारे घरका सामान बेचकर अपने घर ग्वालियर 
जाना पड़ेगा | इस चिन्ताने मुझे बहुत कमजोर कर 
दिया था । मुझे एक ही रास्ता दिखायी दिया, वह था-- 
“ईइवरकी मौन प्रार्थना? । मैंने क्वार्टरमै लगी हुई 
भोलेनाथकी तस्वीरके सामने मौन रहकर मानस प्रार्थना की | 
ऑसुओंके सिवा और कुछ भेंट नहीं चढ़ा सका | 
मन-ही-मन क्षमाकी भीख माँगने लगा | मुझे अपने 
अभिमानसे घृणा हो रही थी | मैं पश्चात्तापकी अभिमें जल 
रहा था | मेरी सभी भूल एक-एक करके मेरे सामने आने 
लगी; किंतु मुझ मूखंको क्या माळूम कि मेरे शंकर भगवान्‌, 
मेरे सच्चे पिता, एक नास्तिक रूठे बेटेकां खास इंतजार 
कर रहे थे | प्रभु सचमुच परम पिता) सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
ओर सर्वसमर्थ हैं | उन्होंने अव नाटकका दृश्य उसी 
समय वदला | जेसे ही आँखें खोर्ली, देखा--मेरा एक 
विद्यार्थी एक सस्ते हवादार ओर कम किरायेके मकानका 
समाचार ल्यि मेरा इंतजार कर रहा था | कहना न होगा 
कि मनचाहा मकान मुझे क्वार्टर छोडनेकी अन्तिम तारीखके 
पहले ही मिल गया | बह मी श्रीगुरुनानकजीके गुरुद्वारेके 
साथ और एक महात्मा श्रीरेवाचन्द नाथानीके नजदीक; 
जो वाल्त्रह्नचारी और भगवानके सच्चे भक्त हैं | उन्होंने ही 
मुझे आदमी बनानेकी कोशिश की और उनके ही द्वारा 








- रक्खा जाता है | इसी कालेजमें; 


संख्या ३ ] 
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मुझे आपकी पुस्तकों तथा “कल्याण? आदिकी महत्ताक्रा 
ज्ञान हुआ | 


अब रही नोकरीकी वात, मकान बदलते ही समाचार 
मिला कि उल्हासनगरके एक दूसरे कालेजमें, जो कि पहले 
साइंस कालेज था, आर्टस फेकल्टी ( 416 19८1 ) 
के विषयोंकी भी प्रारम्भ किया है | मैंने झटसे अर्जी दे दी 


` ओर केलासपतिक्ी असीम कृपासे मुझे प्रतिसत्ताह चार 


पीरियड होनेके वावजूद भी पूरे समयके लिये लेक्चरर 
( Full-time Lecturer iil Geography ) बनाया 
गया । दूसरे वर्ष भी ८ पीरियड (8 5871005 ) होते 
हुए भी मुझे पूरे समयपर ( 1011-7९ ) ही रक्खा गया | 
यहाँ बताना आवश्यक होगा कि दस पीरियडतक पार्टटाइम 
लेक्चरर ( 10 periods तक Part-time Lecturer ) 
जितका नाम 
Smt. Chandibai College, Ulhasnagar-5 हे 
मुझे तीसरे वषके प्रारम्भमं Assistant Professor और 
Head of Department of Geozraphy बनाया 
गया ओर साथ ही मेरी नौकरीको पक्का भी कर दिया 
गया । अव इसी कालेजमें यह मेरा चोथा साल चल रहा 
है ओर मुझे किसी भी प्रकारकी तकलीफ नहीं है | अब इस 
कालेजके Principal Dr. Ahuja भी मुझसे अति प्रसन्न 
हं और मुझमें चाव लिया करते हैं | यह है प्रभुकी द्याका 
चमत्कार | 


उपयुक्त घरनासे बिल्कुल स्पष्ट है कि ईश्वरने कित 
प्रकार न्याय करके दयाका भी परिचय दिया । सचमुच 
इस न्यायसे मेरी कुछ भी हानि नहीं हुई; क्‍योंकि पहले 
कालेजसे गर्मीके तीन महीनोंकी छुट्टियोंकी तनख्वाह मुझे 
मिलती रही थो ओर छुट्टियाँ समाप्त होते ही उसी नगरमें 
मुझे तुरंत नौकरी मिल गयी | जो भी भटकनेका 
दुःख था, वह एक प्रभुजीका नाटक था अपनी ओर 
बुलाने और मुझे मनुष्य बनानेके लिय | मैंने इस घटनासे 
सचमुच बहुत पाया ओर सीखा | 

अत्र जब कोई भी मेरी 7०४४ या 7०71: के बारेमे 
पूछता है; तव -में बतानेमें कुछ डर-सा महसूस करता हूँ 
कि कहीं फिर अभिभान तो नहीं कर रहा हूँ | इसका यह 
तात्पर्यं नहीं है कि मुझे अभिमानने बिल्कुल छोड़ दिया है? 
परंतु यह अवश्य कह सकता हूँ कि परमपिता परमात्मा 


माचे ८-- 


कच्च्या TO, 


भगवान्‌ शंकर भोलेनाथ क्ेलासपतिक्री अनन्त कृपासे यह 
अभिमानका “भूत कमी-न-कमी और किती-न-किसी दिनि 
अवश्य भाग जायगा और परमात्मा मुझमें भरे हुए अन्यान्य 
अवगुणोंका भी नादा करेंगे | 
बोलो भोलेनाथकी जय | 
-““फ० एस० ठारवानी, 
छाक ए---७०१ | १४०१ उल्हासनगर---५ ( थाना ) 
(२) 
अच्छी नीयतका फल 

एक वड़े जोहरी थे; रजवाड़ोंमें उनकी बड़ी आवा- 
जाही थी । जरूरत होते ही उन्हें महलेमि बुलाते और 
जवाहरात खरीदते | इनकी दूकान भी बहुत बड़ी और 
प्रसिद्ध थी । चार बड़े शहरोंमें इनकी दूकाने अच्छी तरह 
चल रही थीं । दूकानोंमें कीमती जबाहरात भीतरके कोठेकी 
तिजूरीमै रखते, विचले हिस्सेमें चाळू चीजें रखते 
ओर बाहरी हिस्सेमें फेशनकी चीजें सजी रहती | इनमें 
वहुत-सा नकली माळ भी होता | एक वार एक महिलने 
उनके यद्दासे केवल पैंतीस रुपयेमें ही एक मोतोकी माला 
खरीदी | चढाव-उतारके सरस मक्खन-जैसी झाँईवाले मोती 
और सुन्दर बेरेवाली मखमलकी पेटी- क्रौन न खरीदता १ 
महिला उस हारको बहुत वार पहनती, पर किसीको उसके 
दाम नहीं बताती । सिफ बड़े जौहरीका प्रसिद्ध नाम 
वतलाकर मुतकरा देती | 

एक दिन वह माला हूट गयी और मोती बिखर गये | 
बहुत परिश्रम करके इकट्ठे तो किये, पर एक मोती कम र 
रह गया | अतः मालके मोतियोंक्रा मेल नहीं हो सका | 
अन्तमै उसने सोचा कि “चरूँ---जोहरीके पास और 
उर्न्हसि यह काम करवाउँ | वे जरूर ही पहले-जैसी ही सुन्दर 
माला बना देंगे |! उसने जौहरीके पास जाकर कहा | 
जौहरीने स्वीकार किया ओर कहा कि “यह माला हमारी 
ही बेची हुई है । अवश्य पहले जेसी ही बना दी जायगी; 
परंतु एक मोती, जो कम हो गया है, उसे ल्गानेकी कीमत 
तीने सो रुपये छोगी ।' 


वह महिला तो विचारमें पड़ गयी, यह केसे माना 
जाय १ उसने खुलासा करते हुए - कहा--'पूरी मालके 
दाम तो केवळ पैंतीस रुपये दिये थे | अब आप एक 
मोतीके तीन सो रुपये माँग रहे हैं, यह केसी बात है १? तब 
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जोहरीने कहा- -प्बहन ! तुम्हारा कहना झठ नहीं है । 
बात यह हुई कि यह कमतो माला हमारे नोकर भूलते 

तिजूरीमै रखनेके बदले ब च दी गयी ओर तुम 
इतनी भाग्यशालिनी निळी कि पानीकी कीपतपर सच्चे 
सोतियोंक़ी माला नक्कल खरीद कर ले गयी । 
जब भूल माठूम हुई तो कर दिया गया । 
पर अब नया मोतो सस्ती कीमत केसे दिया जाय !? 


हर 


यह सुनकर महिला वहिन स्तब्ध रह गयी । क्या 
इतने दिनांतक करिसी महारानीके पहनने योग्य मंहगा हार 
मैने पहना था ? अत्र उसे पता छगा क्रि इस मालाकी 
इनकी तारीफ क्या होती थी ? किंतु पापीके साथ रहनेपर 
जेते पुण्यात्मापर भी शङ्का हो जाती हे, वेसे ही गरीवके 
सङ्गमे मूल्यवान्‌ वस्तु भी कम कीमतकी हो जाती है । यों 
थोड़ी देर विचार करनेक्रे वाद बहनने कह्दा- “होगा, भूल 
तो समीसे होती है । आपने यह माला वेची नहीं; यह तो 
भूल्से दे दी गयी । अतः अब इसे वापस रखिये 
और इतना कीजिये कि उस नोकरको कामपर रख 
लीजिये ।? यों कहकर वहन चल दी । पर जोहरीने 
रोककर कहा--यों नहीं जाना होगा । आपने जैसी ऊँची 
खानदानी वतायीः वेसी हमें भी रखनी चाहिये |? याँ 
कहकर जोहरोने एक होरेकी अंगूठी वहनको भेटमें दी । 
नौकरको फिरसे कामपर रख लिया गया | याँ अच्छी 
नीयतके फलस्वरूप तीनों प्रसन्न हो गये | ( अखण्ड आनन्द ) 


(३) 


कतव्यपालनका नमूना 


घटना अगस्त सन्‌ ६९ की है | में आगरासे लखनऊ 
आनेवाला था | सीटी स्टेशनसे तीन बजे एक्सप्रेस गाड़ी 
लखनऊके लिये आनेवाली थी | में दो ही बजे स्टेशन पहुँच 
गया और गाड़ीके समयके बारेम इधर-उधर पूछताछ करता 
रहा | गाडा आनेमें देर थी, अतः में काफी देरतक 
प्रतीक्षालयमै बेठा रहा | 


जव टिकट बॅटने लो तो मैं भी उठकर खिड़कीके पास 
गया । वाबूसे लखनऊका टिकट माँगा तथा पैसाँके लिये 
कुर्तेकी जेत्रमे हाथ डाला तो पेरोंके नीचेकी जमीन निकल 
गयी । जेत्रमें पूरा हाथ चला गया था | किसी जेबकतरेने 


ना 


यह कृपा की थी । मेरे काटो तो खून नहीं | लखनऊ आनेके 
लिये मेरे पास एक पेसा भी नहीं रह गया था | बिना टिकर 
चलना खतरेसे खाली नहीं था |. खतरा न भी होता तो यह 
एक वैधानिक अपराध था, जिते करना मेरे वशकी वात 
नहीं थी । 

आगरेमे मेरा कोई परिचित मित्र या रिइतेदार भी नहीं 
था; जिससे रुपया लिया जा सकता ओर उसी गाडीसे 
लखनऊ आना भी आवश्यक था । परिस्थितिक्री भयंकरता 
सोचकर मैं रुआसा हो गया । थोड़ी दूरपर एक सजन वेठे 
हुए मेरी हालत देख रहे थे | वे उठकर मेरे पास आये 
और सारी केफियत पूछने लो | मेने भरयि हुए गळे सारा 
परिस्थिति उन्हें वतला दी | उन्होंने आगरासे लखनऊ तक्रका 
किराया पूछा । एक्सप्रेसका किराया दस रुपया पचीस पसे 
(१०.२५ ) थे । मने उन्हें बता दिया | वे सजन गये आर 
लखनऊका टिकट अपने पेसोसे खरीद लाये । टिकट मेरे 
हाथमे पकड़ाकर जाने छो । मेरे हृदयमें प्रसन्नताकी लहर 
दौड़ गयी । मैंने उनसे कहा--“५आप अपना पता नोट करवा 
दें, मैं घर जाकर आपके पेसे भेज दूँगा |? उन्होंने नाम-पता 
बतानेसे इनकार किया और कहा-'रुपये भेजनेक़ी आवश्यकता 
नहीं) मैंने केवल अपना कर्तव्य-पालन किया हे |? इतना 
कहकर वे रुके नहीं) तुरंत चले गये । 

आजके स्वार्था युगमें ऐसे परोपकारी एव दयाळु सजन 
विरले ही मिलते है । भगवान, उनका मङ्गल करें | 

--सुन्दरलाल ‹अरुणेशः 
(४) 


इमानदारीकी हद 

शहरमेंसे जो चीजें खरीदनी थी, उनमें एक खटपटी 
( सम्भवतः विना खूँटीकी पद्टीवाली खड़ाऊ ) भी थी । में 
गाड़ीसे उतरकर खटपटीकी खोजमें सीधे वाजारकी ओर चल 
दिया । रास्तेमें एक ओर बेठे हुए एक लडकेपर 
मेरी नजर पड़ी । वह मध्यम कद्का जवान था और 
बासको खपच्चियॉ, सॉकळं, खटपटी तथा दाँतुन आदि रक्खे 
उन्हें वेचनेको बेठा था | वहाँ जाकर मैने एक खटपटी 
हाथमे ली ओर कीमत ते करनेके लिये उससे पूछा- “बोल, 
क्या लेगा इसका १? 

खटपटी खरीदनेका मेरे लिये यह पहला ही अवसर था । 
मुझे पता ही नहीं था कि इसकी कम-ते-कम कितनी कीमत 
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पढ़ो, समझो और क्रो 
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होती है । उसने दो रुपये कीमत बतायी तो मैंने, चार-आठ 
आने कम देने पड़े, इस दष्टिसे रोवके साथ उससे कहा-- 
“इस जरा-सी पतरीके दाम कहाँ दो रुपये हुआ करते हैं, 
जरा आदमी देखकर वात कर |? 

अन्तमं डेढ़ रुपयेंमें खटपटी खरीदकर तथा वाजारका 
काम निपटाकर में अपने मित्रके घर गया | वात-ही-वातमें 
वाजारस क्या खरांदा, इसका चर्चा चली) उसीमें खरपटी- 
को वात भी आ गयी । डेढ़ रुपया दाम सुनकर मेरे मित्र 
तथा उनकी पत्नीको अचम्भा हुआ । उन्होने बताया किं 
“इसके दाम तो सिफ आठ आने हो सकते हैं | रुपया 
वापस प्राप्त करनेकी इच्छासे में वहाँसे जल्दी ही चल दिया 
ओर जहाँसे खटपटी खरीदी थी, वहाँ जाकर खड़ा हो गया; 
परतु बहा वह लड़का नहीं दिखायी दिया | उसकी जगह 
एक वुद्ध डोकरा वेठा था | उसके सामने भी बही चीजें 
पड़ी थीं; मने एक खटपटी उठाकर उससे उसके दाम 
पूछे । 

आठ आने दाम सुनकर में तो सहम गया । फिर 
मैंने खटपटी निकालकर बूढ़े काकाको दिखाते हुए कहा-- 
(काका ! इस खटपरीके क्या दाम होने चाहिये १? 


खटपटीको अच्छी तरह देखनेके वाद बूदेने कहा-- 
“साहव ! आठ आने | पर इसे आप कहांसे छाये ! यह 


तो मेरे हाथकी चीज हे ।? 


खटपटी खरीद्नेकी सारी बातें मेने काकाको वतलायीं | 
पर वह यह माननेको तयार नहीं था, लड़को उसीका था | 
पर वह उस समय वहाँ था नहीं; उसने झोपड़ीमंसे लड़के- 


- को बुलाया ओर एक न्यायाधीशकी तरह पूछने लगा "पुंजा | 


इस खटपटीके इन साहबसे तुमने कितने पेसे लिये थे ? 
सच बोलना |! 

पुंजा मानो मुझे पहचानता ही न हो) ऐसा मान करके 
साफ झूठ बोळ गया--थवापा! इन साहबको तो मैंने 
खटपटी दी ही नहीं थी |? 

यह झूठी वात काकाको सहन नहीं हुई, उसका खून 
उबल उठा | उसने लड़केको बहुत डाटा--धमकाया | 

कुछ देरके बाद गान्त होनेका प्रयत्न करके बूढ़ेने 
कपड़ेकी छोटी-सी थेलीमेंसें एक रुपया निकालकर मेरे 
सामने रख दिया | मेंने लेनेसे इन्कार करते हुए ऋहा- 


ws 


“काका | अव मुझे संतोष है, अतः मैं प्रसन्नताके साथ 
यह रुपया तुम्हें चाय-पानीके ल्यि दे रहा हूँ | 
तुरंत ही उसने हृढ़तासे कहा--“भगवानकी कृपासे 
अभीतक कभी चाय-पानीके विना नहीं रहा हूँ |? 
हरामकी पाई भी लेनेको वह तयार नहीं था मैं 
मन-ही-मन काकाकी ईमानदारीकी वन्दना कर रहा था | 
पर उसके सामने मेरी चली नहीं | रुपया मुझे वापस 
लेना ही पड़ा । स्टेशनपर गाड़ी आ गयी थी । मैंने धीरेसे 
रुपया पुजाक्री जेवमें सरका दिया ओर स्टेदानकी तरफ चलना 
शुरू किया | चाळ तेज की | परतु स्टेशनतक पहुँचनेके 
पहले ही .काकाकी गम्भीर दृढ़ हृदयस्पर्शी बाणी अस्फुट 
शब्दोमै मेरे कानमें गूज उठी-- 


अरे | खड़े रहिये, रुकिये साहब | पेसे लेते जाइये | 
मेरी सोगंद हैं; मुझे ये पेसे नहीं पचेंगे । कलियुगका 
तूफान सव खा जायगा | साहव--रुकिये | ( अखण्ड 
आनन्द ) 
असूत सुधार 
(५) 
'श्रीरामरक्षासतोत्र'का अमित प्रभाव 


१ 

में 'रामरक्षास्तोत्रःको कुछ साल पहले सिद्ध कर चुका 
था | इसे सिद्ध करना बिल्कुल आसान है । नबरात्रमें) 
नौ दिनोंतक नित्य ११ पाठ करनेसे सिद्ध हो जाता है । 
सन्‌ ६६ में अकस्मात्‌ कुछ बड़े अधिकारी विरुद्ध हो गये | 
विना किसी पूर्व सूचनाके एक दिन संध्या ५ बजे हमारी 
दूकान सील कर दी गयी तथा भाईसाहबके विरुद्ध केस 
तैयार करके उन्हें टाउनथाना इन्चाजके हाथमै सोप दिया 


गया । 
हृमलोग तो अचानक आयी हुई विपत्तिसे तव्यः 


. विमूढु हो गये । आज कोर्टका समय प्रायः समाप्त हो चुका 
. था | अतः भाईसाहबकी जमानतका भी होना कठिन था | 


मुझको कोई सहारा नहीं सूझा तो मैने 'रामरक्षास्तोत्र'का 
पाठ शुरू कर दिया । कोटसे सभी वकील तथा अफसर 
अपने-अपने निवासक्री ओर जाने लो थे | 

अब देखिये 'रामरक्षास्तोत्र' का तात्कालिक प्रभाव । 


दारोगाजीके मनमें आयी कि अभी इन्हें कोटके सुपुर्द 
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कर देना ही ठीक है | अतः उन्होंने एक सिपाहीके साथ 
भाईसाहबको कोटमें भेज दिया । कोर्ट उठ रहा था । 
में मन्त्र जपता हुआ एक वकीलके घर पहुँचा | स्थितिको 
स्पष्ट किया । उन्होंने भी आज जमानत होनेमें निराशा 
व्यक्त की | फिर भी वे मेरे साथ वापस कोटकी ओर मुड़े । 
अभी हम कोटमें पहुँचे ही थे कि पता लगा कि एक उच्च 
अधिकारी महोदयने चेम्वरमें वेठे हुए ही जमानतक्री मंजूरी 
दे दी है । आश्चर्य यह कि जिन लोगोंसे हमारी घनिष्ठता 
नहीं थी, वे ही भाईसाहवके  जमानतदार हुए हैं | भाई- 
साहब उसी रातको पटना चले गये | 


दूसरे ऊंचे अधिकारियोंको जब मालूम हुआ कि 
अभियुक्तकी आसानीसे जमानत हो गयी है तो उन्होंने उक्त 
जमानत मंजूर करनेवाले सजनको बहुत उलाइना दिया । 
फिर हमारी दूकानका लायसेन्स रद्द कर दिया गया और उसकी 
सूचना हमारे पास भेज दी गयी | 

भाईसाहब पटनामें आपूर्ति विभागके मिनिस्टर आदिसे 
मिले | परंतु उन्होंने हमें सहायता देनेसे इन्कार किया । 
उन्होंने वताया कि (विभागीय अफसरोंकी जो रिपोर्ट आयगी; 
उसीको मान्यता दी जायगी | आपके ऊपर जो मिलाबटका 
चाज है, उसको हम कैसे नजरंदाज कर सकते हैं |? 


मिलावटके संदेहमें शहरके चार व्यापारियोंके नमूने 
जांचमें गये हुए थे | इसी बीच जाँचकी रिपोर्ट आ गयी । 
उसमें हमारी दूकान तथा शहरकी एक और दूकानका माळ 
शुद्ध निकला था | इधर हमने वह रिपोर्ट विभागीय 
मिनिस्टरके पास भेज दी | इस रिपोर्टको पढ़कर मिनिस्टर 
महोदय वस्तुस्थितिसे परिचित हो गये तथा उन्होंने तुरंत 
आदेश दिया कि “इस दूकानको अविलम्ब बन्धनमुक्त क्रिया 
जाय तथा शीघ्र इन्हें विक्रीका लाइसेन्स दिया जाय | फिर 
इसकी सूचना विभागीय मिनिस्टरको दी जाय |: 


इस आदेशसे बिरुद्ध विचार रखनेवाले अधिकारियाँको 
वड़ा दुःख हुआ | जिस हाथसे प्रतिष्ठानके विरुद्ध आदेश 
लिखे गये थे; उसी हाथसे मजबूर होकर प्रतिष्ठानके पक्षमै 
आदेश लिखना पड़ा । दैव जो चाहता है सो सिरपर 
चढ़कर करा लेता है।यह सव सफलता हमें निस्संदेह 
नित्य रामरक्षास्तोत्रःके पाठसे मिली; क्योकि जिलेके सर्वोच्च 
अधिकारियेके मन्तर्व्योपर विजय पाना किसी अन्य उपायसे 
हमारे लिये असम्भव था | -_इष्णाथार 


कल्याण 
TO र यसलणणणणणणण्ण--स्स्स्य्सस्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्स्य् 
ज्मा क 
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हमारे ऊपर एक मिथ्या मुकद्दमा लगा दिया गया 
जत्र हम सत्र तरहसे निराश हो गये, तब आपसे पत्र-व्यवहार 
किया ओर आपने 'श्रीरामरक्षास्तोत्रः भेजा और लिखा 
कि 'नवरात्रशमें यह सिद्ध होता है । पर आपके इस 
आज्ञानुसार कि 'जरूरतमें किसी भी झुङ्पक्षकी प्रतिपदासे 
नवमी तक ११ पाठ प्रतिदिन किये जा सकते हैं?---मैंने पाठ 
किया । मेरे पास रामरक्षास्तोत्र दि० ६-११.६९ को पहुँचा | 
दि० ९-११-६९ को दीपावलीके दिन इसका महालक््मीजी- 
के समीप बड़े प्रेमसे पाठ किया । दूसरे दिन प्रतिपदासे 
पाठ शुरू कर दिया ओर दि० १८-११-९६ यानी मङ्गलवार 
नवमी ( ऑवला नवमी ) को पाठ समाप्त किया | दि 
२०-११-६९ को कोटमें मुकद्दमेकी तारीख थी । मैंने 
लिखकर जवाब पेश किया और पेशकार साहसे २७-११-६९ 
की फेसला ( ]७१३९०९०६ ) सुनानेक्री तारीख लेकर 
घर आया । दूसरे दिन दि० २१-११-६९ को हमारे 
वकोर्लोने वहस करके श्रीमान्‌ मेजिस्ट्रेट मह्दोद्यको अच्छी 
तरह समझा दिया ओर सुनवाईके दिनकी इंतजारीमें रहे | 





मैं तो ठीक २७-११-६९ को परमपिता श्रीजानकी- 
वल्छभजीको प्रणाम करके घरसे चला और ४ वजकर 
१५ मिनटपर मेजिस्ट्रेट साइवक्रा फेसला सुननेका इंतजार 
करता रहा | श्रीरामरक्षास्तोत्रके आखिरी इलोक-- - 

राम रामेति रामेति रमे रामे सनोरसे। 

सहखनाम तत्तल्यं रामनाम वरानने ॥ 


“की जप करता रहा । 


४ बजकर १५ मिनटपर मेजिस्ट्रेट महोदय बाहर आये 
और मुझसे पूछा- क्या आप ही श्रीनागरमळ अग्रवाल हैं १ 
मेने कहा--'जी हुजूर !? कोई एक मिनटके बाद उनके 
श्रीमुखसे यह निकला कि “आप रिहा हुए ।? मैंने उनको 
हाथ जोड़कर प्रणामं किया और अपने भगवानकी तथा 
उनकी शक्तिकी मन-ही-मन खूब सराहना करता हुआ घर | 
खोट आया । मेरे शोकाकुल परिवारको इसकी सूचना पहले | 
ही मेरे द्वितीय पुत्रने दे दी थी । मेरे जानेपर मैंने सबको | 
अति हर्षित ओर प्रफुल्लित पाया | | 


बोलें जानकीवल्लभ श्रीरामचन्द्रजीकी जय जय | 


--नागरमल अग्रवाढ |. 
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(६) 
ha 
आत्मदोपकके प्रकाशमें 

सोसायटीमें रहनेको आये हमें अभी थोड़े ही दिन हुए 
थे | पत्नीने तो पड़ोसियोंके साथ मित्राचारी कर ली | वच्चे 
सहज स्वभाववश बालकोके साथ बाहर खेलते थे | रह 
गया में' ` 'सो अकेला बेठा खिड़कीसे वाहरकी दुनियाको 
देखता रहता । 

राह चलते विविध लोग मुझे अच्छे लगते) पर सवके 
“~ ~ [७१ ww 
पीछे एक बूढ़ा भिखारी भीख मागता रहता, वह मुझे 
अच्छा न लगता । उसके मुखक्री ओर देखते ही दृष्टि 
हट जाती । मनमें गुस्सा आ जाता | शरीरको किसी तरह 
बटोरकर वह गलियोंमें पड़ा रहता और रात्रिको कहीं भी 
जानेकें बजाय वहीं मस्तरामकी तरह सोया रहता | 


वह कुछ अजनवी-सा था । एक दिन अपनी लाठी 
टेकते हुए उसने आकर मेरे घरका दरवाजा खटखटाया । 
मैंने दरवाजा खोला तो उसने मेरे वच्चेको मेरी तरफ भेजकर 
कहा---“भाई ! वच्चेको यों भटकते मत छोड़ा करो, कहीं 
मोटरसे दब जायगा ।? 

में कधसे तमतमा गया । मुझे लगा--इन लोगोंकी 
यही तो परिचय बढ़ानेकी पद्धति है, अब हुआ इसका 
चक्कर शुरू । | 

इसी प्रकार फिर एकाध वार मेरी पत्नीने आकर मुझसे 
शिक्रायत की--'वह बूढ़ा फिर बच्चेको लाकर यहाँ छोड़ 
गया ।? मेरा क्रोध तो अब सीमा पार कर गया । 

मैने बच्चेको धमकाकर पूछा, तो उसने ( झुठा ) 
जवाब दिया--'मैं तो वहाँ गया ही नहीं था ।? मैंने मन- 
ही-मन निश्चय कर छिया कि अबकी वार बूढा फिर आया 
तो अच्छी तरह ख़बर ली जायगी । 

रविवारको फिर ऐसा ही हुआ । मैंने उसे रोका ओर 
धमकाकर कह दिया--।खबरदारः जो मेरे वच्चेके हाथ 
लगाया तो' ` 'वह जायगा तो तेरे बापका क्या ले जायगा १” 

बस, इसके बाद कोई भी शिकायत नहीं आयी । एकाध 
महीना बीत गया, में निश्चिन्त हो गया । 

एक दिन अकस्मात्‌ दोपहरको पत्नीका फोन आया-- 
“जल्दी आओ, वह भिखारी दुर्घटनाग्रत हो गया है । 


अपनी वेत्री मोटरके नीचे दबती वच गयी- उसको कोई 
खास चोट नहीं लगी |! 

“बेबी बच तो गयी न १? वस; अब मेरे जानेक्री क्या 
जरूरत थी | फिर आज वेतनका दिन या । मैं दोपहरको 
नहीं गया | झामको घर गया तो वहाँ ताला बंद था | 
अव तो मुझे घरवराहट हुई | पड़ोसीसे पता लेकर मैं टेक्सी 
करके सीधा अस्पताल पहुँचा | 

अंदर जानेपर मेरे पेर रुक गये | एक पछंगपर वेत्र 

और दूसरे पलंगपर वह भिखारी है और दोनोंके बीचमें 
मेरी पत्नी बेठी है । मुझे देखकर इशारेसे पास बुलाकर 
उसने थोड़ेमें कहा-- 

“इन भाईने अपनी वेत्रीको मोटरके नीचे दबनेसे बचा 
लिया, पर उसे वचानेमें इनका पेर सहज ही कुचल `` | 
वेत्रीका घाव तो कुछ दिनोंमें भर जायगा, पर इनका पेर ` 2 
कहते-कहते उसका गला भर आया | 

मेरा हृदय भी भर आया । इसी बीच मैने बूढ़े मिखारी- 
को कहते सुना--'कुछ नहीं, भाई--यह मेरी मी बेटी है । 
मेरा बेटा इसी तरह दबकर समाप्त हो गया था] बस, 
दुनियामे में अकेला ही हूँ । अब दूसरे किसीके लाळको 
याँ दवकर न मरना पड़ेश इसका भ्यान रखता हूँ । वह जहां 
होगा; भगवान्‌ वहाँ उसे शान्ति देंगे |? 

एकाध महीनेमें उसे मी छुट्टी मिल गयी | वह मेरे 

घर आया और हाथ जोड़कर कहने लगा-*भाई ! अब में 
तुमसे छुट्टी लेता हुँ परतु जाते-जाते'"`? वह रुक 
गया । मैंने समझा, इसे पेसाँकी द्रकार होगी । मैने जेबमें 
हाथ डाला-- ॒ 

“कहाँ जाओगे--यहाँ रहनेमें क्या आपत्ति है! 
बाहर निकालते हुए मैंने कहा | उसने मेरे .हाथको वापस 
ठेख्ते हुए कहा--“आप अमी मुझे पहचान नहीं सके 
हैं-भाई ! दुनिया विशाल है । तुम्हारा आत्मदीपक 
प्रकाशित हो गया है । अब मेरे इस दीपकमै जत्रतक जोवन 
है, तबतक बड़े-बड़े रंग खिलनेवाले हैं ।! इतना कहकर बह 
वापस छैट गया । साथ ही मेरी आत्माको जगाता गया । 
उसकी पाठकी ओर देखता हुआ मै खड़ा रहा । उसकी 
लाठोंकी ठप-ठप ,आवाज सुनाया दे रही थी । एक पेरसे 

भी वह ठीक चल रहा था | ( अखण्ड आनन्द ) 


--हिम्मतछाल डठेद 
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(७) 
श्रीहनुमानचालीसा और श्रीहनुमानबाहुकके 
पाठकी महिमा 


“भारताजिर? नामक वंगलाकी साप्ताहिक पत्रिकाके गत 
२ दिसम्बर १९६९ के अङ्कमै श्रीहनुमानचालीसाके तथा 
श्रीहनुमानवाहुकके पाठकी महिमाकी कई घटनाएँ छपी हैं | 
उनमेंसे कुछ नीचे दी जाती हैं-- 
अभीष्ट सिद्धि 
दो वर्ष पहले नागपुरसे एक डाक्टरने लिखां था | यहाँ एक 
कम्पाउण्डर काम करता है । उसकी वद्लीका आदेश आ 
गया, उसने बड़ी मुरिकल्मे पड़कर दरखास्त दी--'में गरीब 
आदमी हँ,मेरे वच्चे यहाँ पढ़ते हैं | बड़ी कठिनतासे काम चलाता 
हूँ । मेरे लिये दो जगहका खर्च चलाना असम्भव है और सबको 
ले जानेमें भी असुविधा है | दया करके मुझे यहीं रहने दिया 
जाय |? दरखास्त नामंजूर हो गयी और आदेश आ गया 
कि “अमुक तारीखको कार्य-भार ( चार्ज ) देकर चले जाओ | 
वहाँ कामपर हाजिर होनेके बीचमें आठ दिनकी छुट्टी ले 
सकते हो ।? वह वेचारा मेरे पास आकर दुःख प्रकट करने 
लग | मैंने उसको नित्य श्रीहनुमानचालीसा और संकट: 
मोचनका पाठ करनेको कहा | चार-पाँच दिनोंमे ही उसकी 
बदली रद्द हो गयी | उसने बड़े आनन्दसे आकर मुझे 
प्रणाम करके सय बातें -वतार्यी । वह पूर्ववत्‌ काम 


कर रहा है | 
परीक्षामें उत्तीर्ण होना 


कुछ वर्षों पहलेकी बात है | उत्तरप्रदेशके शाहजहाँपुर 
जिलेके एक वकीलकी कन्या इलाहावाद्‌ विश्वविद्याल्यमें 
वी० ए.०में पढ़ती थी । वह होस्टल रहती । लगातार 
दो वर्षतक पास नहीं हुई । तब उसके पिताने उसे डाँटकर 
पत्र लिखा--“इतना खर्च करनेपर भी तू पढ़ती नहीं; 
कहानियोंकी क्रिताबें पढ़कर समय खोती है क्या १? इत्यादि | 
उन दिनों प्रयागमें माघ-मेला था | लइकीने मेलेमें जाकर 

एक साधुको प्रणाम करके कहा--थसाधु वावा ! मैं परीक्षामें 
पास न हो सकी? इसलिये पिताजीने मुझे बहुत डॉटा दै, आप 
कृपा करके मुझे पास करा दें |? साघुवाबाने कहा--- 
“श्रीहनुमान्‌जीको पुकारो ओर श्रीहनुमानचाळीसाका पाठ 
करो | हनुमानजी वड़े दयाळ? ह---कातर पुकार कभी 


निष्फल नहीं होती ।? इतमेमें एक आदमी आकर 


' साधु वावासे कहा--“अच्छा; सुन लें यह क्या कहता 


1 


है ।? लड्कीने देखा, एक आदमीने आकर साधु 

बाबाको प्रणाम करके वेठ गया । उसने कहा मैं | 
सुटियाका काम करके संसार चलाता हूँ । मेरे एक लडकेको 

अविराम उवर हो गया | इलाज कराना मेरी ताकतके वाहर 

है। में साधु वावाके पास आया । साधु वावाने कहा-- 

“श्रीहनुमान्‌जीके मन्दिरमे जाकर रोकर उन्हें पुकारो और 
हनुमानचालीसाका पाठ करो |? में ओर मेरी स्त्री दिनमै 

तीन वार पाठ करते हैं | आज दो दिनसे लड़केको ज्वर नहीं 

है । वह कहने तथा यह पूछने आया हूँ क्रि उसे पथ्यमे रोटी 
दी जाय या नहीं | 


लड्कीने यह सुनकर साधु वावाको प्रणाम किया ओर 
घर जाकर वह प्रतिदिन दो वार हनुमानचालीसाका पाठ 
करने लगी ओर बी० ;ए०की परीक्षामें पास हो गयी | 
यह सुनकर उसके भाईने भी श्रीहनुमानचालीसाक्रा पाठ 
किया | वह पिछले वर्ष पास नहँ हुआ था | इस वर्ष 
सहज ही पास हो गया | 


पागलपन मिट गया 

१९६५ की बात है | कलकत्तेके टूथ ( 77५४॥ ) प्रेसके 
श्रीअजितकुमार चक्रवर्ती ( रामवाबू ) को बँँडिझाके 
किसी घरमै कोई चुला ले गया | उस घरमै एक बहू पागल 
हो गयी थी, उसके लिये गान्ति-खस्त्यपन कराना था | 
श्रीचक्रवतीं महाशयने वहाँ जाकर श्रीहनुमानचालीसाका पाठ 
किया और ७ श्रीहनुमते नमः?--मन्त्रका जप क्रिया | 
रोगिणी जिस कमरेमें थी उसकी दीवाल्पर “जय श्रीसीताराम 
श्रीहनुमते नमः? लिख दिया | पाँच दिनके बाद पता लगा 
कि रोगिणी एकदम ठीक हो गयी है | 


भूतबाधा दूर हो गयी 


श्रीजीवनकृष्ण विश्वासने शाज्नधर्म-प्रचार-सभाक्रे एक 
कार्यकर्ताको (वताया--हृम लोगोका निवास बसिरहाट 
महकमेके टाकी नामक स्थानमै है । में कलकत्तेमें नौकरी 
करता हुँ | मेरे बड़े भाईकी बीमारी सुनकर मैं घर गया । 
देखा--भाईसाहेव तो कुछ ठीक हैं, पर मतीजा शेळ पागल 
हो गया है। वह ईस्टर्न रेलवे; सियालद्‌हु्मे काम करता है । 
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पदो, समझो ओर करो 
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Too 


मैं टाकीसे कलकत्ते जाकर रेलवे आफिसमें उसके लिये एक होगा | औंगा बरसातमें उगनेवाळी एक 


महीनेकी छुट्टीको दरखास्त करके आया हूँ । 


बातों-ही-बातोंम पता लगा कि टाकीर्मे एक बुढ़िया 
AS ८ ऊ (५) च पेड़में [a 
कहती है कि उधर एक आदमीने वड़के पेड़में गलेमें रस्सीकी 
फाँसी लगाकर आत्महत्या की थी | शामके वाद उस रास्तेसे 
जानेपर भूतवाधा हो जाती है | शेलको उस रास्ते जाते देखा 
च्छ ~ 
गया दे, इससे अनुमान होता हे--भूतवाधा हो | 
मेरे एक हितषी ओर शिक्षक महोदयने मुझसे कहा किं 
रीचे लिखी अर्धालीका जितना हो तके, जप करो-- 


भूत पिसाच निकट नहिं आवे । महावीर जब नाम सुनावे ॥ 


--ओर कम-से-कम प्रतिदिन दो वार हनुमानचालीसाका 
पाठ करो | सुनते ही मैंने जप शुरू कर दिया ओर दिनमै 
तीन वार में हनुमानचालीसाका पाठ करने लगा | 

चार,दिनोंके बाद मेरी आफिसमें एक युवकने आकर पूछा- 
“काका कहाँ हैं ? दया करके उन्हें बुला दें ।? जिनसे पूछा था- 
वे वोले--'तुम्हारे काका ? क्या जीवन दादा ? उसने 
कहा- “जी हाँ ।? उससे पूछा गया--८उनका भतीजा; 
बीमार हो गया था, वह अब केसे है ?? उसने उत्तर दिया, 
“सें हीं बीमार हो गया था, अब एकदम ठीक हो गया हूँ | 


कलसे आफिस जाऊँगा । अनहोनी वात हो गयी है ।? 


Ce 
बाइुसूरुका दद्‌ [मट गया 
“ट थ? ( 11011) पत्रिकाके सम्पादक श्रोशिशिर 
वाबूका छोटा पुत्र श्रीमहादेव बाहुमूलके ददसे बहुत ही कष्ट 
पा रहा था । दवासे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ | एक 
सजनने उसे श्रीहनुमानबाहुकका प्रतिदिन पाठ करनेको 
एवं श्रीसीतारामजी और श्रीहनुमानज़ीक्ी कातर प्राथना 
करनेको कहा । उसने केवल तीन-चार दिन पाठ किया--वह 
एकदम ठीक हो गया । 
(८) 
कुछ उपयोगी प्रयोग 
१ 
१. बिच्छूका विष उतारनेके अद्‌भुत योग 
(क) केसा भी ब्रिच्छू किसी भी समयमें काटे, उसपर 
औंगा« की जड घिसकर लेप दीजिये | तुरत लाभ 


RU ES 7: पपप 
+ शायद अपामाग या चिचिडाको दी औंगा या ऊँगा कइते दें । 


बूटी है। उसके 
पत्ते गोळ तथा छितरे हुए होते हैं | उसमें 3 फुटे लेकर 
१ फुटतक लगी वाला-( दंगी-) सी निकल्ती हैं 

दोनों तरफ भरभूँट-से चिपटे होते हैं | इसके फूल नीले 
रंगके बहुत छोटे-छोटे होते हैं। त्ररसातमें प्रायः सब 
जगह ही मिल सकता है | पकनेपर जत्र वालीमें फूल आ 
जाय; तव इसे खोद्कर जड़ें निकालकर रक्खी जा सकती 
हैं । उनका प्रयोग किसी भी समय किया जा सक्रता है । 
प्रायः एक वरसातके वाद्‌ इसका प्रभाव कम हो जाता है | 


(ख) चारसे पाँच रत्तीतक झुद्ध असली कपूरको पानमें 
रखकर चवा लिया जाय | बिच्छूका भारी जहर भी इससे 
उतरता देखा गया है | 


x २८ x 
२. वच्चांकी उलटियॉ--पंक रामबाण ओषधि 


प्रायः ५-६ वर्षतकके बच्चों ( विशेषकर जो लंबे 
अलेतक माके दूधपर ही रहते हैं ) को किसी भी समय 
अनवरतरूपसे उलरियाँ होती हैं। ज्यों ही बच्चा दूध 
पीता है या कुछ भी खाता-पीता है? उलट देता हे । ऐसी 
ख्ितिमै एक कुशल ग्रहिणीके लिये यह रामबाण ओषधि 
बहुत उपयोगी सिद्ध होती है । बाजारमै कमलगद्मा `नामसे 
एक ओप्रधि कठोर गोळी-सी मिळती हे । उसे खच्छ पत्थर 
या चकलेपर घित लीजिये और एक चम्मचमें उसे 
उतार लीजिये | बस, बच्चेको उलटी होनेके द्स-पद्रह मिनट 
बाद दे दीजिये । ईश्वरकी दयासे उलटियों एकदम रुक 
जायेंगी | कम-से-कम तीन वार दिनमै दीजिये । परहेज 
कोई नहीं | 

गरगीकी ऋतुमे ठंडे पानोके साथ और सदमे 
कुनकुने जलके साथ दी जानी चाहिये । 

x x x 


३. पेशाब खुळकर आनेके परीक्षित योग 


(क) यह योग बहुत ही उत्तम सफल सिद्ध हुआ है । 
प्रायः ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतुमे यह सामान्यतया देखा 
जाता है कि पुरुषों एवं महिलाओंके पेशाब रुक-रुककर | 
आता है अथवा कुछ समयके लिये आता ही नहीं। यह | 
पीड़ा विवाहित पुरुषों और महिळाओको अधिक होती 
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हे । इसके लिये बहुत ही सस्ता और अत्यधिक आराम- 
दायक योग है । 

स्थानीय पंसारीसे कलमी शोरा ले आइये । यह नमक- 
जैसा क्षार होता है । इसे पानीमें पीसकर पेडू ( मूत्राशयके 
ऊपरवाला भाग जहाँतक अधोवस्त्र पहना जाता है और 
नाभिसे नीचे ) पर लेप करिये । ७५५, तो लेप करनेसे 
ही पेशाब आना शुरू हो जायगा । यदि फिर भी नहीं 
होता है तो एक गिलास ठंडे पानीमें आठ आनेभर 
( आधातोला ) कलमी झोरा घोलकर पिला दीजिये | 
१०-१५ मिनट्में पेशाब ठीक स्थितिमे आना शुरू हो 
जायगा । 

म यह ध्यान रखिये शीत ऋतुमे एवं मंथर ज्वर; चेचक 
आदिके समय किसी मी दशामै इसे पिलाया न जाय | 
लेप कर देनेसे हानि नहीं होगी । 

(ख) इसबगोल एक तोला आधा सेर जलमें डालकर 
उसे १५ मिनटतक उवाळे, फिर छानकर ठंडा कर लें । 
तदनन्तर उसमें एक तोला मिश्री मिलाकर दिनमै तीन 
बार रोगीको पिला दं । इससे भी शीघ्र ही पेशाब साफ 
आना शुरू हो जायगा । 

बाबूलाल अग्रवाल 
एम्‌० ए०, बी ० एड०, साहित्यरत्न 
हिंदी-साहित्य-सदन 
( जिला जयपुर राज० ) 
पस्ज्ञिमा रोगको दूर करनेके लिये एक ओषधि 


सुद्दागा ऑबलासार गंधक, फिटकरी और शक्कर 
आवश्यकतानुसार बराबर वजनमे लेकर अलग-अलग बारीक 
पीसकर रख लीजिये | प्रयोग करनेके समय नीवूके रसमे 
मिलाकर पीडित स्थानको साफ करके लगाइये | 
साथ ही मञ्चिष्ठादि काढा भी सेवन कीजिये | शत-प्रतिशत 





रोगियोंको लाभ हुआ है । महात्माप्रद्त्त अनुभूत योग है । 
इससे लाभ उठाइये । 


श्रीकृष्णदास नेमा 
. राजगढ़ ( व्यावरा ) 
टे 
सूजातिसारकी जड़ी 


अधिक पेशाब आनेसे निवल्ता आ जाती है ओर मूल्य- 
वान्‌ ओपध भी शीघ्र लाभ नहीं कर पाती | हिंदीमें इसे 
खरेटी, वरियारी; मराठीमे--चिकणा थोरला; गुजरातीमे-- 
खपाट, बला और अंग्रेजीमें कंट्रीमेलो इत्यादि कहते हैं । 
इसकी जड़की छालका चूर्ण छः माता, चीनी एक तोला; 
55 पाव दूधके साथ पी ळें | यदि जइ न मिले तो बीज 
पंसारियोके यहाँ वीजबंद नामसे मिळेंगे | उनका चूर्ण, चीनी 
एक तोला, दूध आध पावके साथ प्रातः-सायं दोनों समय 
पीनेसे तीन दिनमै अवश्य लाभ होगा । प्रातः-स्नानादि, शीत- 
उपचारसे परहेज रहे । 
--कमदेवप्रतापसिंह, सिद्धसदन, भिटारी, धनगढ़ 


मिरगीकी दवाके वारेमै स्पष्टीकरण 

“कल्याण? के गत दिसम्बर मासके अड्डुमें पष्ठ १३५५ 
कालम २ के नीचे मिरगीकी दवाका प्रयोग छपा था | 
उसके सम्बन्धमें मेरे पास सेकड़ों पत्र आ चुके हैं और 
अमी आते जा रहे हैं । में उत्तर देते-देते हैरान हो गया हूँ । 
अतः उस प्रयोगके व्रारेमें कुछ स्पष्टीकरण करके आशा 
करता हूँ कि अव मेरे पास व्यर्थमें पत्र भेजकर समय तथा 
पेसा नष्ट न करें | 


दूध गायका हो तो सर्वोत्तम है। मीठी बच पंसारीके 
यहाँ मिलती है तथा मीठी होती है । दूध-मातके अलावा 
और कुछ मी नहीं खाना है | फल खिलाया जा सकता हे | 
दूसरे प्रान्तेमें मीठी वचक्रो क्या कहते हैं; यह मैं नहीं | 
जानता | खूराक बड़ोंके लिये दो आनेभर सुबह तथा दो 
आनेमर शामको दी जाय | छोटे बच्चोंको उम्रके अनुसार: 
एक आना या दो पेसा भर दिया जाय; शहदमें मिलाकर । 
---अम्बिकेश्वरपत्नि त्रिपाठी पत्रकार, 

नयाघाट, अयोध्या ( उ० प्र० ) 


रु ~ 
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` देशकी वतमान ख्थितिमें सुधारके लिये भगवदाराधन कीजिये 


इस समय देशे प्रायः सर्वत्र अशान्ति छायी हुई है । लोगोंके जीवनम आस्तिकता, ईश्वरम 
विश्वास तथा धर्सतत्परताका अभाव होता जा रहा हे ओर बड़ी तेजीसे निश्चित नीचे गिरानेवाळे 
तमोशुणकी वृद्धि हो रही हे । इसीसे सभी क्षेत्रोके शिक्षित अशिक्षित सभी लोगोंमें काम, लोभ, ऋध, 
द्वेष, द्रोह, असत्य, हिंसा, धनकी राक्षसी भूख, पदलोलुपता आर चारित्रिक पतन आदि चढ़ रहे इ 
अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, डकेती, ळटपाट, तोइ-फोड, खियाँका अपहरण, हत्याएँ, 
आग लगाना तथा सम्पत्तिका ध्यंस करना आदि सेधा अत्राञ्छनीय एतं राक्षती आचरण जीवनकी सहज 
वृत्ति बने जा रहे हैं । इन कुक्रायोमें गोर माननेकी प्रवृत्ति बढ़ रही हे । उच्चपदस्थ राज्याधिकारी, 
जन-नेता तथा जनताके पथप्रदर्शक लोगोंमें भी ऐसे अनुचित कार्य करनेकरानेकी रुचि तथा प्रवृत्ति 
हो गयी है और इसमें 'जनहित' बताकर जनसमूहको प्रोत्साहन दिया जा रहा है; अराजकता, 
अशान्ति, तोड़-फोड़, हिंसा, अव्यवस्था आदिका खुला समर्थन किया जा रहा है ओर जब अच्छे 
लोगोंकी यह खिति है, तब उन्हें आदर्श माननेत्राला जनसमूह तथा अपरिपक्त बुद्धि विद्याथीसमाज | 
ऐसे ही काम करें, इसमें क्या आश्चर्य है ! गुंडे बदमाश तथा चोरडकेत तों ऐसे अवसरोंको भाग्यका _ 
उदय ही मानते हैं । E 

यह सब हमारे घोर पतन तथा भावी भारी -संतापके सूचक स्पष्ट चिह्न दं | यह स्थितिं नहीं 
बदली और दुर्भाग्यवश यों ही परिस्थिति बिगड़ती गयी तो पता नहीं, क्या हांगा । लाकपरणाक 
दोनों तो बिगड़ेंगे ही, दुःखोकी भी बाढ आ जायगी । ऐसी अवस्थामें न्याय, शान्ति, जनताकी क 
सुख-बृद्धि तथा ( लोक-परलोकमें परिणामसुखद ) असली साम्यवाद या समाजवाद चाहनेवाली 
कर्तव्यपरायण विभिन्न सरकारोंकों तथा केन्द्रिय सरकारको इस पतनके प्रवाहको रोकनेके स्यि 
बडी सावधानी तथा दृढ़ताके साथ कर्तव्यका पालन करना चाहिये । परिस्थिति काबूके बाहर हा. व 
जायगी, तब सिवा पश्चात्तापके कोई साधन नहीं रह जायगा । हिंसाम विश्वास रखनेवाले देशकः . 

बिभिन्न राजनीतिक दलोका तथा द्रोही अन्य देशोंका आतङ्क बढ़ रहा हे । इसलिये . आत्सरक्षार्थ ड 

स्थानःस्थानपर मजबूत संगठन भी अवश्य होने चाहिये | Me `` 
साथ ही जिनका विश्वास हो, उनको सच्चे हृदयसे व्यक्तिगत ओर सामूहिकरूपसे ना ह यी मगो दल, मति, भगवा रूपसे भगवान्से | 
¦“ आर्थना करनी चाहिये । स्थान स्थानपर तथा घर-घरमें श्रीगणेशजी) दुगोजी, भगवान्‌ पि न भा । भगवान्‌ | 
अंकर तथा श्रीहतुमानजीकी और अपने-अपने धर्म तथा रुचिकै अउुसार अगन इर न. ओर अपने-अपने घर तथा रुचिके अनुसार अपने इष्ट उमे? 
आराधना-उपासना अवश्य करनी चाहिये। साखिक यज्ञा गायती सुर्षरणा नार गायत्री'पुर्वरण, नारायण कवच, गजेन्द्रस्तुति 
भागवत), रामरथा स्तोत्र आदिकेपाठ_-भगवज्नामजप-कीतन करने कराने चाहिये) जिस जिससे आत्मरक्षाके . 






































सुखी देखनेऋरनेकी प्रबल भावना उत्पन्न हो, यह निवेदन है । | ल त: 
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गीताभवन-स्वगाश्रम-सत्सङ्गकी सचना. ` 
गीताभवन खर्गोश्रममे इस वर्ष भी सत्सङ्गका आयोजन होनेवाला है | सम्भवतः चैत्र शुक्ल पक्षके 
अन्तत श्रद्धेय खामी श्रीरामसुखदासजी महाराज खर्गाश्रम पधारों | भाई श्रीहनुमानप्रसांद पोद्दारकी भी इसी समय 
पहुंचनेकी बात है । पर इधर उनका खास्थ्य टीक नहीं रहता । भगवत्कृपासे यदि तबतक खास्थ्यकी शिथिलता . 
और शरीरकी दुर्बलता अधिक नहीं रही तो उनके भी पहुँचनेकी सम्भावना है । परम श्रद्धेय स्वामीजी 
श्रीरारणानन्दजी महाराजसे भी पधारनेके लिये प्रार्थना की गयी है | अन्यान्य साधु-महात्माओंके भी पधारनेकी बात है| 
ब्रह्मलीन परमपूज्य श्रीसेठजीने इस सत्सङ्गका आयोजन इसीलिये किया था कि अध्यात्म-पथके सच्चे पथिक 
भगवती मागीरथीके पावन तटपर संत-महात्माओंकी पवित्र संनिधिमें रहते हुए अपने जीवनको साधन-निष्ट बना 
सकें तथा भगवानके मार्गपर अग्रसर हो सकें । खर्गाश्रमस्थित | गीतामवन ऐश-आराम, जल्वायु-परिवर्तन या 
विनोद-विह्वारकी स्थली नहीं है | अतः इस सत्सङ्गमें भाग लेनेवाले भाई-वहनोंसे यह विनीत प्रार्थना है कि गीता- 
भवनमें रहते समय वे साधक-जीचन व्यतीत करें, व्यवहार तथा दिनचर्यामें संयम-नियमको महत्त्व दे, सत्सङ्गमें उपस्थित 
होकर लाभ उठाये तथा अपने भजनुक्त साधकोचित. आचारसे गीताभबनके वातावरणकी श्रेष्ठताको बनाये रक्खें | 
खांश्रममें नौकर-रसोइया नहीं मिळते, अतः लोगोंको आवश्यकतानुसार नौकरःरसोइया साथ छाने 
चाहिये । वहाँ यथाशक्ति व्यवस्था रखनेके वाद भी चोरी हो जाती है, अतः गहने आदि जोखिमकी चीजें 
साथ नहीं लानी चाहिये | त्नरियांको पीहर या समुराल्वालोंके अथवा अन्य किन्ही सम्वन्धीके साथ ही वहाँ जाना 
चाहिये, अकेली नहीं । भरसक वालकोंको साथ नहीं लाना चाहिये । बालकोंके कारण बड़ी अव्यवस्था होती है तथा 
सत्सङ्गमे विध्न होता है | सर्वया लाचारी हो तो वे ही लोग बच्चोंको साथ ले जाये, जो अपने डेरेपर उन्हें 
अलग रखनेकी व्यवस्था कर सकते हों । 
भड़के बढ़ जानेपर कभी-कभी स्थानकी इतनी तंगी हो जाती है किं एक कमरेमे दो-दो या तीन-तीन 
परिवार ठहराने पड़ते हैं. | समी भाइयोंसे प्रार्थना है कि ऐसी स्थितिमें 'सहृयोग-सहिष्णुता-सेत्रा-सदूभावपूर्वक 
साथ-साथ रहते इए सत्सङ्घका लाभ उठावें । | 
यद्यपि कठिनाई बहुत है, फिर भी सत्सङ्गी भाइयोंके खान-पानके शुद्ध सामानके प्रबन्धकी चेष्टा की जा 
रही हैं | परंतु दूधका प्रबन्ध होना बहुत ही कठिन है, यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये | 


'कंल्याण' नामक हिंदी मासिकपत्रके सम्बन्धमें विवरण 
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bE ` फार्म चार--नियम-संख्या--आठ $ 
१-अकाशनका स्थान--गीताप्रेस, गोरखपुर | ५-सम्पादकका नाम--( १ ) हनुमानप्रसाद पोद्दार । 
२-अकाशनकी आवृत्ति--मासिक _ . (२) श्रीचिम्मनलाल गोखामी, एम्‌० ए०, शास्री 
३-सुद्रकका नाम--मोतीलाल जालान ' _ दोनोंका राष्ट्रात सस्बन्ध- भारतीय 
राष्ट्रात सम्बन्ध--भारतीय .______ दोनांका पता--गीताप्रेस, गोरखपुर. 
2 2: य म 
मोतीलाल -| पता-नं० १५ १ महात्मा 
न्यत टाकता rs + डा पत्रके मालिक हैं और कलकत्ता ( सन्‌: १८६० 
ष्ट्रात सम्बन्ध- भारतीय . जो इसकी पूँजीके के विधान २१के अनुसार 
पता--गीताप्रेस, गोरखपुर भागीदार हैं । रजिस्टर्ड धार्मिक संस्था ) 
मैं मोतीलाल जाळान, इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि ऊपर ढिखी बातें मेरी जानकारी और 
विश्वासके अनुसार यथार्थ हैं । . मोतीलाल जालान 
० १ 
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